श्रम-विभाग, उत्तर प्रदेश 
की 
कार्यवाहियों की वाषिक समीक्ष। 
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सन्‌ १६४४ में श्रम-विभाग, उत्तर प्रदेश 
की 
वाषिक कार्यवाहियों की समीक्षा 


अनुक्रमणिका 


१---उत्तर प्रदेश--भूमि, निवासी और ओद्योगिक साधन 
२--अ्रम-विभाग की स्थापना, विकास और कार्य 
३--श्रम कानूनों का प्रशासन 
४--उत्तर प्रदेश में कर्मचारी प्रावीडेग्ट फएड योजना 
५--कर्मचारी राज्य बीमा योजना 
६--उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों में समीचीनीकरण 
७--अनुसंधान, प्रचार और संख्या : श्रम-सम्बन्धी जाँचें 
आर अ्रन्वेषण 

८--व्यावसायिक संघ 
६---आऔद्योगिक आवास-व्यवस्था 

१०--मजदूरी, महँगाई और बोनस 

११--श्रम-हितकारी कार्य 

१२---चीनी उद्योग 

१३--त्रिदलीय विचार-विनिमय 

१४---श्रम-विधान 

१४---ओद्योगिक सम्बन्ध 

१६--नियोजन-संस्थाएँ तथा मजदूरों की भर्ती 


पृष्ठ संख्या 


4 
हज 
१६ 
३३ 
ड0 
अरे 


६ ० 
६६ 
छ्प्ड 
पड 
११५४ 
१२६ 
१४२ 
श्ड्प 
१५३ 
रैलरे 


सन्‌ १६४४ में श्रम-विभाग, उत्तर प्रदेश 


की 
वाषिक कार्यवाहियों की समीक्षा 
अनुक्रमणिका 
विषय पृष्ठ संख्या 
परिशिष्ट अ 
१, उत्तर प्रदेश के उन प्रमाणित कारखानो की सूची, जिनमें 
१०० से अधिक अमिक काम करते हैं १६ 


२. उत्तर प्रदेश में सन्‌ १६४२ व १६५३ में प्रत्येक उद्योग 
में नियोजन ( पुरुष, महिला, तरुण एवं श्रमिक ) की 


संख्या तथा चालू कारखाने २०६ 
३२. प्रत्येक जिसे में चालू कारखानों की संख्या तथा उनमें 
नियोजित श्रमिको की ओसत देनिक संख्या श्न्द 


४. १६४३ में घातक तथा साधारण दुर्घटनाओं की संख्या, 
५५ श्‌ 

साधारण दुघटना के पश्चात्‌ काय पर लौटने वाले 

श्रमिकों की संख्या तथा साधारण दुर्घटनाओं के कारण 


हुई कार्य -दिवसो की हानि २११० 
प्रत्येक उद्योग में कार्य-दिवसोँ की तालिका २१२ 
६. १६५३ में श्रमिकों की संख्या के अनुसार कारखानों 
का विभाजन श्श्ड 
७. उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की संख्या तथा महिला श्रमिकों “ 
का यौगिक संख्या में प्रतिशत २१६ 
परिशिष्ट व 


१, ३१ दिसम्बर, १६५४४ तक उत्तर प्रदेश में भारतीय 
व्यावसायिक संघ अधिनियम, १६३६ के अन्तर्गत 
प्रमाणित व्यावसायिक संघों की सूची २१७ 


( २ ) 


२, ३१ दिसम्बर, १६५४ तक या उसके पहले औद्योगिक 
नियोजन (स्थायी आदेश ) अधिनियम, १६४६ के 
अन्तर्गत जिनके स्थायी आ्रादेश प्रमाणित हो चुके हैं, 


उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सूची 
परिशिष्ट स क्‍ 
१, उत्तर प्रदेश में श्रम प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारियों 
की सूची 


२, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक कार्यालयों 
एवं उपकार्यालयों की सूची 
(अर) प्रादेशिक संराधन अधिकारियों के कार्यालय 
(ब) न्यूनतम वेतन निरीक्षकों के कार्यालय 
(स) दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षुकों के 
: कार्यालय 
(द) स्थानीय श्रम निरीक्षुकों के कार्यालय 
(इ) उत्तर प्रदेश में राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र 
परिशिष्ट द्‌ 
विभिन्न - श्रम अधिनियमों के अन्तगंत शधष्ष४ड 
में उत्तर प्रदेशीय सरकार एवं भारत सरकार द्वारा _ 
(उत्तर प्रदेश में प्रचारित) महत्व पूर्ण गज्जठ विज्ञेम्तियाँ 


(१) उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम के... 


अन्तर्गत निर्मित समझौता व्यवस्था की स्थापना- 
सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ हा 

(२) चीनी उद्योग से सम्बन्धित आदेश. 

(३) कुछ उद्योगों को जनोपयोगी सेवाएं घोषित करने 
सम्बन्धी आदेश... क्‍ 

(४) न्यूनतम वेतन निर्धारण-सम्बन्धी आदेश 

(४) नियमों में संशोधन 

(६) अधिनियम एवं आनियमों की विभिन्न व्यवस्थाओं 


से मुक्ति 
(अर) कारखाना अधिनियम के अन्‍न्तगत मुक्ति . 


(ब) उत्तर प्रदेशीय दूकान कानून के अन्तर्गत मुक्ति 
(स) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के 
अन्तगत मुक्ति 
(७) विभिन्न अंधिनिय्मों के अन्तगंत समितियों 
तथा अथवा अंन्य अधिकारियों की नियुक्ति 
सम्बन्धित अधिसूचनाएं...... 


२६७ 


२६७ 


३०२ 
३०२. 
३०३ 
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२३१७ 
३२३५ 
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२४३ 
३२६२ 


३६७ 


३७१ 


अध्याय १ 
उत्तर प्रदेश-भूमि ओर ओद्योगिक साधन 


समाज के आथिक जीवन पर भौगोलिक कारणों के मौलिक प्रभाव के बारे में 
अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रत्यक्ष है कि वे देश के उत्पादन, साधन, 
लोगों के पेशों ओर जन-संख्या की सघनता एवं उसके वितरण को नि*रित करते हैं। 

२, भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश उत्तरी मारत के लगभग मध्य में है। उसमें 
गंगा नदी के मैदान का सारा ऊपरी माग, जो हिमालय श्रेणी और पूर्वा पंजाब को 
सीमा से पुरातन विंध्य पठार और बिहार तक फैला हुआ है, सम्मिलित है। वह उत्तर से 
दक्षिण को ३१११८ उत्तरी अक्षांध ( टेहरी-गढ़वाल ) से दक्षिण में २३",५२' अक्षांश 
(मिर्जापुर तक तथा पूव से पश्चिम को ८४,३२६" (बलिया) और ७७”,३” देशान्तर 
(मुजफ्फरनगर ) के बीच विस्तृत है। उसकी सीमा उत्तर में हिमालय पर्बत, नेपाल और 
तिब्बत, दन्षिण में विन्ध्याचल परव॑त श्रेणी, मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत, 
पश्चिम में पूर्वी पंजाब, हिमांचल प्रदेश, दिल्‍ली और राजस्थान तथा पूर्व में बिहार 
राज्य हैं| राज्य का कुत ज्षेत्रल १,१३,४०६ वर्गगील है, जिसके अनुसार भारत के 
राज्यों में उसका चतुथ स्थान है। 


२३, इतने विस्तृत भूखण्ड में स्‍्वभावतया अनेक विभिन्नताएँ हैं। प्राकृतिक दृश्य, 
भूमि तथा वर्षा के आधार पर राज्य को निम्नलिखित भागो में विभाजित कर सकते हैं :- 

(क) पश्चिमी हिमालय :--यह धुर उत्तर में है और पहाड़ी माग है। घाटियों में 
खेती के छोटे-छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं, कृषि उत्पादन कम है और जीवन-यापन कठिन है | 
जनसंख्या की सघनता बहुत कम है और जनता आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं है । 

(ख) हिमालय की तराई :--यह पर्बत का निचला भाग है। इस खर॒ड में भाबर 
और तराई के नमी तथा दलदलवाले क्षेत्र हँ और हमेशा घने जंगलों तथा लम्बी- 
लम्बी घास से ढके रहते हैं। जीवन की दशा बड़ी कठिन है। कृषि-उपज तथा जनसंख्या 
की सघनता बहुत विरल है । ु 

(ग) गंगा नदी का मेदानः--हिमालय पव॑त श्रेणी और विन्ध्य पव॑त श्रेणी के 
ऊँचे-नीचे पहाड़ी पठार के बीच उत्तर प्रदेश का उपजाऊ गंगा का मैदान है, जो सभी 
प्राचीन सम्यताओं की क्रीड़ा-भूमि रहा हैं। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ४० प्रतिशत 
से अधिक क्षेत्र इसमें आ जता है। यह भारत में सबसे गहरी मिद्दी का भूमाग है और 
विश्व के सबसे अधिक उर्वर क्षेत्रों में से है। लोगों की मुख्य जीविका खेती है और 
जनसंख्या बहुत सघन है।... 


२ 


(घ) यमुना के पार का ज्षेत्र :--नीची पहाड़ियाँ और पठार इसमें मध्यभारत का 
पठार और पूर्वी विंध्याचल सम्मिलित है। यह छोटी भाड़ियों तथा जंगलो से ढकी हुई 
उन निचली चट्टानों पहाड़ियों से ऊँचा-नीचा है, जो विन्ध्याचल पबत से बाहर 
निकली हुई ह। भूमि पथरीली और अनुपजाऊ है। 

४, निम्नलिखित सूची में उुपयु क्त प्राकृतिक खण्डो के ज्षेत्र तथा उनकी जनसख्या 
दिखाई गई है :--- 
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क्रमांक प्र।कृतिक खण्ड जल्ेत्रफल जनसंख्या जनसंख्या का 
वर्गमील में घनत्व 

(१) पश्चिमी हिमालय और तराई १६,४७१ २५,२१,६ ८७ १३० 

(२) गंगा का मैदान २१,०४२ १;७८,८६,८४०२ ८:५० 
१ पूर्वी मैदान 
२ मध्यवर्त्ती मैदान २२,४०६. १,६१,२६,८६० ७१७ 
३ पश्चिमी मैदान २४,६२७. २,२७,७१,२४२ ६५७ 

(३) पहाड़ियाँ तथा पठार. १५,७४४ ३६,०४,८१ १ र्थ्८ 





५. इस क्षेत्र के भोगोलिक दृश्य में ध्यान आकर्षित करनेवाली सबसे प्रमुख बात 
यह हे कि इसमें ६,३२,१४,७४२ व्यक्ति रहते हैं, जिनमें से ३,३०,६८,८६६ पुरुष तथा 
३,०१,१६,८७६ स्त्रियाँ हैं। जनसंख्या का घनत्व भूमि, मिट्टी तथा वर्षा की दशा के कारण 
भिन्न-भिन्न है | निम्नलिखित तालिका से इस राज्य की जनसंख्या और घनत्व का पता 
चलता है ;--- 


उत्तर प्रदेश का ज्षेत्रफल तथा जनसंख्या 





जनसंख्या सघनता ग्राम्य जनसंख्या 





क्षेत्रफल 
'््७ हज ९ में ५, 
वर्गमील में १० लाख में प्रति बगंमील दस लाख में प्रतिशत 
१,१३,४०६ 5 ५५.७ ५४.६ ८६.३ 





क्षेत्रीय वर्गकरण के अनुसार उत्तर भारत में केवल उत्तर प्रदेश के राज्य में 
ही भारत की कुल जनसंख्या की १८ प्रतिशत जनसंख्या है। उसकी घनी जनसंख्या का 
अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह ब्रिटेन, इटली, फ्रास, ब्राजील अथवा कनाडा 
की जनसंख्या से अधिक हैं। वास्तव में केवल फैजाबाद प्राखण्ड ( डिवीजन ) की जनसंख्या 
जो, राज्य के दस राजस्व खएडों में से एक है, डेनमाक , लंका, आस्ट्रिया तथा नैपाल 
जैसे देशों की जनसंख्या से अधिक है और गोरखपुर की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह 
बेल्जियम से भी अधिक है, जो दुनिया का एक सबसे अधिक घना बसा हुआ भाग है। 


६. उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों में से ६ जिले ऐसे हैँ, जिनमें से प्रत्येक की जन- 
संख्या २० लाख या उससे अधिक है। ७ की १५ और २० लाख के बीच, २२ की १० और 








हा 


१५ लाख के बीच, १३ की ५. ओर १० लाख के:बीच और हिमालय की तराइई के ३ 
जिलों की ५ लाख से कम है। बड़ी जनसंख्यावाले जिले, बस्ती, मेरठ, गोरखपुर, देवरिया, 
आजमगढ़ ओर इलाहाबाद हैं। विरल जनधंख्यावाले टेहरी गढ़वाल, देहरादून और 
नैनीताल के पहाड़ी जिले हैँ। सबसे घनी .जनसंख्यावाला जिला लखनऊ ( १,१५६ व्यक्ति 
प्रति वर्ग. मील ) हैं| इसके पश्चात्‌ बलिया (१,०१०), बनारस (१,००७) और देवरिया 
(१,००७) का स्थान आता है। सबसे विरल जनसंख्यावाले जिले टेहरी-गढ़बाल ( ६१ 
व्यक्ति, प्रति वर्गमील ) गढ़वाल (११४), नेनीताल (१२७) और अलमोड़ा (१४१) हैं । 
जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पूर्वी मैदान में और सबसे कम हिमालय पव॑त श्रेणी के 
भाग तथा राज्य के दक्षिण की पहाड़ियों ओर पठारोँ में है । 

७. जलवायु तथा वर्षा :--राज्य की जलवायु विभिन्न अक्षांशों के अनुसार एक 
भौगोलिक खंड से दूसरे खण्ड में भिन्न-भिन्न है | मानसून की विभिन्नताओं का भी जलवायु 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है| तीन स्पष्ट आऋतुए होती हैं । 

(क) अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋत, 
(ख) अग्रेल से जून तक गमी और 
(ग) जुलाई से सितम्बर तक वर्षा 

८, वर्षा की मात्रा पूर्व में तथा उत्तरी पहाड़ी भागों में ६० इ'च से लेकर 

पश्चिम में २६ इच तक होती हैं । 
भूमि ओर उबरता 

६. निम्नलिखित तालिका के देखने से राज्य के भूमि के साधनों का पता चलता 
है। मैदानों की मिट्टी उपजाऊ है। वर्षा और नदियों के द्वारा सिचाई के साधन उन्हें प्राप्त 
हैं| अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं हैं कि इस राज्य की तीन चौथाई जनसंख्या की 
जीविका का मुख्य आधार खेती है | ह 
भूमि के साधन 


कुल ज्षेत्र का प्रति- 








क्षेत्र. भूमि प्रति व्यक्ति प्रति कुल जनसंख्या खेती पर 


प्रति पीछे व्यक्ति पीछे शत ' में गांवों निर्भर जन- 
' व्यक्ति, भूमि. फल का >> “++-- की जनसंख्या संख्या का 
क्षेत्र सिंचित दो से अधिक का अनुपात प्रतिशत 


क्ेत्र फसलों का क्षेत्र _ 
उत्तर एकड़ एकड़. एकड़ ह 
प्रदेश १.१ ०.६ ०.६ २६.१ २४,२ ८६.४. ७४.२ 
रतबरप२.१ १.४ 05 श०८क के पठर७ ७०० 
१०, खेती केवल इस-राज्य की ही नहों वरन भारत की पूरी आशिक व्यवस्था: 
का मेरुदश्ड है | अ्रतः खेती की समृद्धि पर आर्थिक समृद्धि निर्मर है। बह एक नियमित 





र्डं 


कर्म-परम्परागत जीविका तथा जीवन का अंग बन गयी हैं। कुल जनसंख्या 
के ७२.४ प्रतिशत भाग की जीविका का मुख्य साधन खेती अथवा उससे 
सम्बन्धित कार्यो से है जब कि खेती के अतिरिक्त अन्य उत्पादनों सं--जिनमें बस्तु- 
निर्माण करनेवाले उद्योग भी सम्मिलित हैं, -केवल ८.४ प्रतिशत जनसंख्या को ही 
जीविका देते हैं । खेती की उपज की दो मुख्य बाते फसलों की विभिन्नता तथा अन्य 
फसलों की अपेक्षा अन्न की फसलों की अत्यधिकता है । राज्य की अन्न की मुख्य फसले' 
गेहूँ, जो, चना, ज्वार, बाजरा आर मक्का हैं। मुख्य व्यावसायिक फसलों में गन्ना, अलसी, 
सरसों, मूंगफली, तिल और कपास हैं | खरीफ और रबी की दो सुनिश्चित फसलें होती 
हैं । खरीफ की मुख्य फसलो में चावल, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना और मूगफली हैं । 
रबी की मुख्य फसलें गेहूँ, जो, चना, अलसी और सरसों हैं| मोटे तौर पर चावल पूर्वी 
तथा पहाड़ी जिलों में अधिक होता है। गेहूँ गंगा के मैदान की मुख्य उपज हे। 
गन्ना, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक उपज समभी जाती है, पश्चिमी भाग के 
मेरठ प्राखण्ड, मध्य में रुहेलखण्ड एव" लखनऊ प्राखए्ड और पूव में गोरखपुर प्राखण्ड 
में बोया जाता है। यह अनुभव करके कि भूमि की उपज पर्या-त और सन्‍्तोषजनक नहीं 
है, सरकार तथा जनता के प्रयत्न उपज बढ़ाने में लगे हैं। सिंचाई के बढ़े ओर छोटे 
साधनों, ऊूसर भूमि तथा परती पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाकर ऋृबिक्षेत्र को बढ़ाया जा 
रहा है। 
अन्य साधन 

११, वन :--वर्नों को खेती का पूरक ठीक ही कहा जा सकता है। उत्तर 
प्रदेश में जंगल का एक बड़ा क्षेत्र होने से, जो सम्पुणं भारत के अन्य क्षेत्र का ११.२ 
प्रतिशत है, राज्य के लिए. बड़ा लाभदायक है | देश की सामान्य आथिक ध्यवस्था के 
अन्तर्गत वनों के महत्व को कम नहों किया जा सकता है। जंगल भूमि के रक्षण, भिट्टी के 
क्षरण की रोक करने, ईंधन औरा चारे की पूति करने तथा प्रकृति के प्रदोषों को सहन 
करने और इस प्रकार उनके वबिनाशर्क प्रभावों से जनता को बचाने में सहायक होते हैं। 
राष्ट्रीय सरकार ने वन-महोत्सव की योजना--अधिक पेड़ लगाओ--का आन्दोलन बढ़े 
पैमाने पर उठाया था, जो अब एक वार्षिक राष्ट्रीय समारोह बन गया हैं और 
उससे वक्षारोपण को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। 

१२. पशु-धन, पशु जीव-शक्ति, खाद, दूध, खालों और चमड़े के साधन होने से 
उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपुण अंग हैं । पशुओं की सबके अधिक 
संख्या उत्तर प्रदेश में है, जहाँ २१५ लाख पशु हैं, जो देश की कुल संख्या के १६ 
प्रतिशत होते हैं | 

१३, खनिज--उत्तर प्रदेश में खनिजों की कमी है। इस मामले में वह पीछे है। 
महत्वपूर्ण खनिर्जों के अभाव में राज्य में कुछ उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है; 
भूमितल की मुख्य उपज कंकड़ है, जो सड़क बनाने के काम में आता है। 


॥ १! 


.. 


' १४. शक्ति--उत्तर प्रदेश इन बातों में भाग्यशाली है कि उसके पुरे क्षेत्र में कई 
बड़ी-बड़ी नदियाँ महत्वपूर्ण ढंग से फैली हुई हैं। हिमालय से निकलनेवाली नदियाँ ' 
बारहमासी हैं और लोगों की सेवा के लिए. सवंदा उपलब्ध हैं। इस राज्य की नदियाँ; 
नहरे', और भरनों से सरुती और पर्याप्त विद्य तशक्ति प्राप्त की जा सकती है। गंगा नहर 
के उपयुक्त स्थानों पर कई जल-विद्य त-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। हमारी पंचवर्षीय 
योजना में जल-विद्य त्‌ केन्द्रों के विकास का बड़ा महत्वपुरण स्थान है । 


पंचवषी य योजना में शक्ति ओर सिंचाई की परियोजनाएं 
मूल्य ओर लाभ 


१६५१-५६ का सिंचाई का लाभ शक्ति का लाभ हजार 
कुल व्यय लाख रुपयों में हजा२ एकड़ों में किलोवा2 में 
| १६५५- . न आह तक | पूर्ण होने पर १६४५-५६तक पूणे होने पर 
पू२७४.प८ १,३६१ | २३,१८१ १०६ श्र्ढ 
१५, परिवहन :--किसी प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में परिवहन की सुविधाओं 
का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अधिक विकसित - रेलवें का एक 
जाल-सा है। उत्तरी रेलवे के मुख्य मार्ग मुगलसराय से दिल्ली, मुगलसराय से 
सहारनपुर और सहारनपुर से दिल्ली तक होकर जाते हैं और राज्य के लगभग सभी 
महत्वपूर्ण नगरों से गुजरते हैं, जिनमें इलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़, बनारस, लखनऊ, 
बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, सहारनपुर और मेरठ भी शामिल हैं | इसके अतिरिक्त एक 
छोटी लाइन उत्तरी पूर्वी रेलवे है, जों गंगा तथा हिमालय श्रेणी के बीच के लगभग 
पुरे प्रदेश की सेवा करती है। केन्द्रीय रेलवे राज्य के दक्षिणी भाग में है और राज्य की 
मुख्य रेलवे प्रणाली से कानपुर, आगरा, मथुरा और इलाहाबाद में मिलती है। रेलवे के 
अतिरिक्त राज्य में आवागमन के मुख्य साधनों में सड़क यातायात का विकास और 
परिवर्धन उत्तर प्रदेशीय राजकीय रोडवेज द्वारा किया गया है। इस राज्य में सड़कों का 
विस्तार अन्य अधिकांश राज्यों की श्रपेज्ञा अधिक है | 





उत्तर प्रदेश के नगर-केत्र 


१६. यद्यपि राज्य मुख्यतया ग्राम्य क्षेत्रों का है, किन्तु इसकी जनसंख्या का १३.६ भाग 
कसबों और शहरों में रहता है | ऐसे १५ नगर हैं, जिनकी जनसंख्या एक लाख या इससे 
अधिक है| यह राज्य संस्कृति, विद्या और धर्म का पुरातनकाल से केन्द्र रहा है। 
इसके फलस्वरूप भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा इस राज्य में नगरों और कस्बों की 
संख्या अधिक है। यहाँ उद्योग और वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप बाहरी क्षेत्रों से 
आकर अ्रम्कों की संख्या भी बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गई हैँ । यहाँ इस बात का उल्लेख 
किया जा रुकता है कि कानपुर, राज्य का सबसे बड़ा नगर है| इसकी जन-संख्या 





दर 


लगभग ७ लाख है। निम्नलिखित तालिका में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नगरों और 
करनों की जन-संख्या सन्‌ १६४१ की जनगणना के अनुसार दिखाई गई हैं :--« 





नगर जनसंख्या 
१, कानपुर ७,०५४, २० ३ 
२. लेखनऊ ४,६६,८६१ 
३. आगरा ३,७५,६६५ 
४. बनारस ३,५३४, ७७७ 
५. इलाहाबाद ३,३२,२६५ 
६. मेरठ २, ३३, १८रे 
७. बरेली २,०८, ०८रे 
८. मुरादाबाद मु १,६ १,८०४ 
६. सहारनपुर १,५४८, ४३५, 
१०. देहरादून १,४४)२१६ 
११, अलीगढ़ १,४१,६ १८ 
१२, रामपुर १,२४,२७७ 
१३. गोरखपुर १,२२,४ ३६ 
१४. भाँसी १,२७,३६५ 
१४. मथुरा १,०२,७७१२ 
१६. शाहजहाँपुर १,०४)प८रे५४ 








१७, अंतिम नगर के अतिरिक्त उपयुक्त सभी अन्य नगरों में जनसंख्या की बृद्धि 
हुई है, जो कानपुर और देहरादून में सबसे अधिक है। देहरादून को छोड़कर ऊपर 
की तालिका में उल्लिखित सभी नगर किंसी न किसी बड़े अथवा छोटे उद्योग के केन्द्र हैं। 


ओद्योगिक स्थिति 
आओद्योगिक भारत में इस राज्य का एक महत्वपुरण स्थान है। वह कई हस्त शिल्पों, 
कलापुरण वस्तुओं और कुटीर उद्योगों का, जो देश के आथिक ढांचे का अविभाज्य 
ओर महत्वपुरण अंग है, परम्परागत केन्द्र समझा जाता है। उल्लेखनीय कुटीर उद्योगों में 
आगरा के जूते, बनारस और मुरादाबाद के पीतल एब' कलई के कलापूर्ण बतेन, 
बनारस का रेशम और जरी, सहारनपुर की लकड़ी की नकक्‍्काशी, फरु खाबाद की छींट, 
लखनऊ और बनारस का हाथीदांत का काम, आगरा का संगमरमर का कम, लखनऊ 


का बिदार, चिकन और हथकरधघे के बस्त्र तथा बनारस एव' मिर्जापुर के गलीचो एबं 
लाख के उद्योग हैं। 





हट 


१८, राज्य के महत्वपूर उद्योग वस्त्र (सती, ऊनी तथा जूट) चीनी, शक्ति और 
मदसार, काँच, चमड़ा, चमड़ा कमाना, तेल, वनस्पति, रोजिन और तारपीन, कागज और 
दफ्ती, होजरी, बाबिन, खेती के यंत्र, कोल्ड स्टोरेज, प्लाईबुड, दियासलाई, धातु ढालना, 
इंजीनियरिंग, यंत्र-निर्माण और सिगरेट के हैं। जहाँ तक चीनी और तेल उद्योगों का 
सम्बन्ध है, राज्य का स्थान मारत में सर्वोपरि है । बड़े उद्योगों में उसका स्थान बम्बई तथा 
पश्चिमी बंगाल के पश्चात्‌ आता है । राज्य की अनुपम स्थिति इस बात से है कि यहाँ पर 
उद्योगों की बड़ी विविधता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि यह राज्य भारत का 
एक लघु प्रतीक हैं। क्‍योंकि यहाँ देश के अन्य भागों में पाए जानेवाले लगभग सभी उद्योग 
विद्यमान हैं । 

१६. «कानपुर, जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, राज्य का सबसे अधिक 
महत्वपूण औद्योगिक केन्द्र है। अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र हं--आगरा, लखनऊ, 
हाथरस, फिरोजाबाद, बनारस, बरेली, रामपुर, मेरठ ओर गोरखपुर । 

२०. राज्य के कुछ महत्वपूणु उद्योगों से जीविका कमानेवाले आत्मनिभर व्यक्तियों 
की संख्या नीचे दी जाती है : - न्‍ 
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१ २ ३ ड ५ ६ 
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१३. भवनों का निर्माण और रक्णग १,०८६ ८,६६७. ६८,५३५. ७८,२६१ 
१४. सड़को, पुलों तथा यातायात के 
अन्य कार्यो' का निर्माण और रक्तुण ७१६. ६,०६८. ६,७४६ १६,५६६ 





१५, विद्युत्‌ एवं गैस पूति उद्योग ५.० पपरेह.. ... ५ ८८६ 
१६. काम और सेवाएं घरेल तथा 

ओद्योगिक जल-पूर्ति ३१३ २,४७०  ... २,५६० रे 
१७. वाणिज्य ६८,०३५. ८६,४०७ ७,२८,०७६ ६,१२,६१५१८ 


१्८, परिवहन, भांडार और यातायात ६,०३१ १,४३,६२१ १,२४,५१३ २,८४,४६५ 





२१, निम्नलिखित तालिका में सन्‌ १६३६ से सन्‌ १६४३१ तक कारखानों तथा कारखानों 
में काम करनेवालों की वृद्धि दिखाई गईं है :--- 
जिले के अनुसार चाल कारखानों की संख्या तथा उनमें काम करने वालों की 
संख्या का दैनिक औसत अनुसूची में दिया गया हे १ 
सन्‌ १९३९ से १९४५३ तक कारखानों तथा कारखानों में 





नियोजन की वृद्धि-निर्द शक तालिका 
वर्ष चालू कारखाने 8 8493 को संख्या 
१६३६ ५४६ १,५६९ ,७ रेप 
१६४० ६४४ १;८००,६ ३२४ ५ 
१६४१ ८११ २,२४, ३१६ 
१६४२ ६४० २,३२,५२४ 
१६४३ ८५६ २,४४,८३६ 
१६४४ ६४३ २,७८, २३े८ 
१६४१ "६६६ २,७६,४६८ 
१६४६ ६७१ २,२५७, १४० 
१६४७ ६६७ २,४०, ३६६ 
श्ध्ष्८ १,०४० २.४२, ०८३ 
१६४६ १, १७८ २, २३,८३७ 
१६४० १,२५३ २,३२,६६५ 
१६०५१ १,१७६ २,०२,५१४ 
१६५२ १,२६४ २, ०६,८३२ 
१६५३ १,२४१ २, ०६,७४० 


सन्‌ १६५१ से आगे के आँकड़ों में भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियन्त्रण 
के अधीन कारखानों के ऑँकड़े सम्मिलित नहीं हैं । 


मं 


२२. जहाँ तक कारखानों में नियोजन का सम्बन्ध है, यंह स्पष्ट है कि सम 
१६३६ से १६४४ तक, जब कि वह अपनी चरम सीमा पर था, बृद्धि होती रही है। 
उसके पश्चात्‌ सन्‌ १६४८ को छोड़कर सन्‌ १६५४१ तक प्रति वषर कमी होती गयी है। 
सन्‌ १६४४ के बाद नियोजन की संख्या में निरन्तर कमी इस कारण हुई कि युद्ध सामग्री 
के उत्पादन से सम्बन्धित कारखानों के काम में हास हुआ तथा उसके परिणामस्वरूप बड़े 
पैमाने पर छुँटनी हुई | सन्‌ १६९४७ में देश के विभाजन, कुछ कच्चे माल की कप्ती और 
सामान्य व्यापारिक मन्दी ने भी राज्य के प्रमुख उद्योगों पर प्रभाव डाला । इन्हीं कारणों 
से सन्‌ १६५१ तक औद्योगिक नियोजन में भी कमी हुई । | 

सन्‌ १६४२ और १६५२३ में सन्‌ १६५१ की अपेक्षा नियोजन में बृद्धि परिलक्षित 
होने लगी। 

२३२. निम्नलिखित तालिका में उत्तर प्रदेश में सन्‌ १६३६ से सन्‌ १६४३ तक 
महिला श्रमिकों की संख्या और कुल श्रमिकों की संख्या की ठुलना में उनका प्रतिशत 
दिखाया गया है :-- 

उत्तर प्रदेश में सन्‌ १९३९ से १९४३ तक महिला श्रमिकों की संख्या 

तथा कुल श्रमिकों की संख्या में उनका अनुपात 


व महिला श्रमिकों की कुल संख्या. कुल अमिकों की संख्या का प्रतिशत 
१६३६ ४, ०दर ३१० 
१६४० ४,२७६ २*४ 
१६४१ ४,६४० सर 
१६४२ ४,७०० २१० 
१६४९ ४,४४४ १५७ 
१६४४ ४५५६७ १९७ 
१६४५, ४५१४६ ह १९७ 
१६४६ २,१६४ ४ 
१६४७ २,६८६ 
शै६४प २,६८६ का 
१६४६ २,३६४ १५० 
१६५० २, ३२६७ १९० 
१६५४१ २,४०६ १२ 
१६२ २,७०७ १*३ं 
१६५३ २, ७६५ १.४ 


२४. उपयुक्त तालिका से प्रकट है कि राज्य में महिला श्रमिकों की संख्या १६३६ 
से १६४५ तक की तुलना में काफी घटी है । वास्तव में इस राज्य के बढ़े कारखानों में काम 
हि 


३१० 


करनेवाली स्त्रियों की संख्या नगण्य सी है और इस राज्य में काम करनेवाले श्रमिकों 
की कुल संख्या का प्रतिशत पूरे भारतवष के केन्द्रों से बहुत कम ह। स्त्रियोँ के नियोजन 
में निरन्तर छुेंटनी के कारण निम्नलिखित हैं :--- 

(१) औद्योगिक केन्द्रों के आवास-स्थान में और कमी होना, तथा 

(२) राज्य में मातृका हितलाभ-सम्बन्धी नियम, जिनके कारण कारखानों में स्त्रियों 
के नियोजन में कमी रही | 

२५, निम्नलिखित तालिका में उत्तर प्रदेश के कारखानों में काम करनेवाले 
बालकों की संख्या और कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या में उनका अनुपात बष- 
क्रम से दिखाया गया है :-- 

उत्तर प्रदेश में सन्‌ १९३९ से सन्‌ १९४३ तक बाल श्रमिकों की 
सख्या तथा कुल श्रमिकों में उनका अनुपात 





७७ ७ताआं आय आम मम 














वध बाल श्रमिकों कीं संख्या बाल श्रमिकों का प्रतिशत 
१६३६ भव ०.४ ध् 
१६४० व्दद६्‌ ०,१५४, 
१६४१ १,१६२ ०, 
१६४२ १, २६८ ०,६ 
१६४४ १,८६७ ०,७ 
१६४४ ६०६ ० 
१६४४५ १,०११ ०, ४ 
१६४६ ८:६७ ०, रे 
१६४७ ८५६ ०, ४ 
श्६थ्ष्ट १५,९४ ०.२ 
१६४६ ३४६ १४ 
१६४,० र८१ «पक 
१६४१ २२४ ९:१९ 
१६५२ १३२ ५०६ 
१६४३२ ३२६ "०९६ 
२६. बाल श्रमिकों के नियोजन में भी उल्लेखनीय कमी हुईं है। इसका कारण कुछु 


तो बाल श्रम सम्बन्धी अधिनियम के विशेष नियमों का अधिक अच्छी तरह पालन कराना 
और कुछ नियोजकों द्वारा इस श्रेणी के श्रमिकों के बारे में गलत आँकड़े भेजना है। कार- 
खाना अधिनियम, १६४८ को, जिसके अंतर्गत बालकों के नियोजन की आयु १२ वर्ष से 
बढ़ाकर १४ वष्र कर दी गई, १६४० से कार्यान्वित किया गया । सन्‌ १६५० और उसके 
बाद बाल श्रमिकों के नियोजन में विशेष कमी कारखानों में बच्चों के नियोजन के लिए 
आयु-सीमा को बढ़ाने के कारण हुई है । 


हा 


अध््याथ २ 
श्रम विभाग की स्थापना, विभाग और काये 


ब्रिव्श शासन काल में श्रम-सम्बन्धी समस्याओ्रों को शान्ति एवं सुरक्षा की समस्याओं 
के समान समझा जाता था। उस समय औद्योगिक विवादों को रोकने और निपटाने तथा 
श्रमिकों और उद्योगों के बीच के अन्य मामलों को मलीभाँति सुनियन्त्रित करने के लिये कोई 
नियमित सरकारी व्यवस्था न थी। उस समय औद्योगिक कर्मचारियों की स्थिति 
को सुधारने एवं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई विशिष्ट व्यवस्था न थी। 
सन्‌ १६३७ में लोकप्रिय सरकार की स्थापना के साथ ही साथ सम्पुर्ण स्थिति में एक 
परिवतन हुआ, श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं तथा उनके लिये कल्याणकारी योजनाओं 
को कार्यान्वित करने के लिये एक प्रथक, श्रम विभाग स्थापित करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुईं | 

२. लोकप्रिय सरकार की स्थापना के तुरन्त बाद ही मिल मालिकों और श्रमिकों 
के बीच औद्योगिक विवादों को निपटाने तथा श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी कार्य 
करने के लिये सरकार ने एक संगठित संगठन स्थापित किया | पूर्णकालिक श्रम अधिकारी 
की नियुक्ति की गयी और एक छोटा सा श्रम कार्यालय स्थापित किया गया | सरकार ने 
सन्‌ १६३७ में कानपुर श्रम जाँच समिति भी नियुक्त की। इस समिति के प्रतिवेदन के 
प्रकाशन के बाद ही कानपुर के समस्त सूती कारखाने में एक आम हड़ताल हुई क्योंकि 
मिल मालिक जाँच समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के 
लिये वैयार न थे | हड़ताल ५० दिन तक चली, जिससे नगर के वाणिज्य तथा औद्योगिक 
जीवन को गहरा धक्का लगा | फलस्वरूप सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके 
सत्प्रयत्नों से दोनों पत्नों में समझौता हो गया और हड़ताल वापस ले ली गयी। 
इस समभौते की एक शर्त एक ज्येष्ठ आई० सी० एस० अधिकारी को श्रमायुक्त तथा 
संराधन अधिकारी नियुक्त करने की थी। तदनुसार उद्योग विभाग के सच्चिव श्री एम० 
सी० खरेघाट, आई० सी० एस० को प्रथम अंशकालिक श्रमायुक्त नियुक्त किया गया । 

३. बाद में अनुभव से प्रकट हुआ कि विभिन्न श्रमिक समस्याओं को एक सूत्र में 
पिरोने, समन्वित तथा सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित एवं श्रम-सम्बन्धी प्रशासन को 
समग्ररूप से संगठित करने की नितांत आवश्यकता है। इस हेतु श्रम विभाग - के 
लिये एक पूर्णकालिक श्रमायुक्त की नियुक्ति की शीघ्र ही आवश्यकता अनुभव की गयी | 
तदनुसार सरकार ने श्री एस० एस० हसन, आई० सी० एस० को सर्वप्रथम पूर्णकालिक 
श्रमायुक्त तथा श्रम-विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया | इस प्रकार श्रम-सम्बन्धी प्रशासन का 
केन्द्रीयररण, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, सम्पन्न हो गया | 
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४. श्रम विभाग के कार्यकलापों का जो प्रारम्मिक विकास सन्‌ १६३७ से 
प्रारम्भ हुआ, निरन्तर बढ़ता ही रहा तथा श्रम-सम्बन्धी समस्याओं में जो उत्तरोत्तर बृद्धि 
हुईं, इससे भी उसका महत्व प्रतिवर्ष अधिकाधिक बढ़ता ही गया | सन्‌ १६४६ में जब से 
लोकप्रिय सरकार ने दुबारा शासन-भार ग्रहण किया है इस विभाग ने एक महत्व- 
पूण प्रगात की है। सन्‌ १६४४ के बाद से इस विभाग ने जो प्रगति की है, उसका अनुमान 
नीचे की तालिका से, जिसमें उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त कार्यालय के गजठेड अधिकारियों तथा 
अन्य कर्मचारियों की संख्या दिखाई गयी है, भली भाँति लग जायगा--- 





कर्मचारियों की संख्य! 
वर्ष लक रा गजटेड ् नॉन गजठेड न ग्रोग 
१६४४ १५, २०० २१५ 
१६४७ ३३ ४०७ ४१० 
१६५२ ६६ .. १,०६४ १,१६१ 
१६५३ ७५ १,१श्८ १,२३३ 
१६५४ ७द्‌ १,२७७ १,२४३ 








५. ऊपर की तालिका से प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त कार्यालय 
में कर्मचारियों की संख्या सन्‌ १६४४ में जहाँ २१५ थी, वहाँ वह सन्‌ १३५४ में १,३५३ 
ही गयी। वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रगतिशील श्रमनीति के फलस्वरूप ही 
विभाग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुईं | इसी अवधि में सन्‌ १६४८ में कारखाना अधिनियम पारित 
एवं कार्यान्वित किया गया । तदनुसार कारखाना निरीक्षण विभाग का कार्यक्षेत्र पहले 
से अधिक विस्तृत हो गया। कारखाने के निरीक्षुकाँ की संख्या भी बढ़ाई गयी, जिससे 
कारखानों का निरीक्षण और श्रधिक ऊंचे स्तर पर हो सके तथा कारखानों में कारखाना 
अधिनियम का मली भाँति पालन कराया जा सके | स्वतंत्रता-प्राप्ति तथा राज्य में व्याव- 
सायिक संघो के कार्यकलापों में वृद्धि के कारण श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति और अधिक 
जागरूक होते गए.। वे अपनी कठिनाइयों के प्रति समुचित कार्यवाही करने तथा अधिकारों 
ओर दावों की माँग करने लगे | सरकार ने श्रौद्योगिक शान्ति के स्थापनार्थ एक प्रगति- 
शील स्वचालित व्यवस्था का निर्माण किया । इसी व्यवस्था के हेतु कर्मचारियों में वृद्धि 
की गयी |. सूती ओर चीनी मिलों में समीचीनीकरण ( रोशनलाइजेशन ) योजनाओं के 
विभिन्न ृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए एक कार्यकुशलता विभाग की स्थापना 
की गयी | 

६. श्रम विभाग के क्रमिक विकास का अनुमान नीचे दिए हुए सन्‌ १६४४-४५ 
से सन्‌ १६४४-४४ के बजठ अनुदानों से लगाया जा सकता है ;-- 


१३ 
सन्‌ १९४०-४५ से सन्‌ १९४४-५४ तक के बजट अनुदान का लेखा 





वध बजट अनुदान (रुपयों में) 
ः १६४४-४५ ३,२४,४० ० 
१६४४-४६ २,६२,८० ० 
१६४६-४७ ६, २४,७०० 
१६४७-४८ ६,५२,८०० 
१६४८-४६ ६,६४;८००० 
१६४६-४० १८,२६,००० 
१६४०-५१ ९८, ०४,२०० 
१६४,१-४,२ २१,४५,२०० 
१६४२०५३ २३,३२,००० 
१६५४ ३-४४ २४, ०८,८४० ० 
१६४४-४१ * २७,६५४,४०० 











७. ऊपर की तालिका से इस बात का पता चलता है कि श्रम विभाग की कार्य- 
कुशलता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष खच में वृद्धि की स्वीकृति देती चली 
आा रही हैं 

८. सन्‌ १६४४ में कारखानों एवं ब्वायलरों के मुख्य निरीक्षक के कार्यालय को, 
जो उस समय तक श्रमायुक्त के अधीन एक उप-कार्यालय था, श्रमायुक्त के कार्यालय में 
मिला दिया गया | 

६. श्रमायुक्त श्रम विभाग के अध्यक्ष हैं और सन्‌ १६४६ के औद्योगिक नियोजन 
(स्थायी आदेश) अधिनियम के अन्तर्गत “प्रमाणकर्ता अधिकारी” तथा कर्मचारी प्राविडेश्ट 
फणएड योजना के अन्तगत उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक प्राचीडेण्ट फएड कमिश्नर भी हैं | वे 
उत्तर प्रदेश चीनी तथा चालक मशद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण तथा विकास निधि अधि- 
नियम के अन्तगंत श्रमिक कल्याण आयुक्त भी हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाली 
योजनाओं का विस्तृत विवरण एक प्रथक्‌ अध्याय में दिया गया है | 

१०. इस समय श्रमायुक्त के कार्यालय में निम्नलिखित विभाग हैं, जिनमें 
प्रत्येक को श्रम समस्याओं से सम्बन्धित प्रशासन का भार प्रथक-प्रथक रूप से सौपा 
गया है :--- 


१. ओद्योगिक सम्बन्ध विभाग :--यह एक प्रति श्रमायुक्त तथा एक सहायक 
श्रभायुक्त की देख-रेवव में है तथा इसमें कई संराधन अधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम सहायक 
तथा अन्य कमंचारी हैं| श्रमायुक्त तथा एक प्रति श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को अपि- 
निणय के लिए भेजने तथा अभिनिर्णायकों के निर्णय देने एवं समझौता बो्डों' द्वारा 
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प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए (अवधि बढ़ाने के निर्मित्त) क्रमशः सरकार के पदेन संयुक्त 
सचिव एवं प्रति सचिव हैं । 


२. कारखाना विभाग :--यह मुख्य कारखाना निरीक्षक के अधीन है । उनकी 
सहायता के लिए एक प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा २० कारखाना निरीक्षक रहते 
हैं | इस विभाग के अधीन कारखाना अधिनियम का प्रशासन, वेतन भुगतान अधिनियम, 
उत्तर प्रदेश मातका हितलाम अधिनियम तथा बाल नियोजन अधिनियम का पालन कराने 
का काय है। 


३. दुकान विभाग :--यह दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान के मुख्य निरीक्षक के 
अथीन है| मुख्य कारखाना निरीक्षक दुकानों के मुख्य निरीक्षक भी हैं | उनकी सहायता के 
लिए एक प्रति मुख्य दृकान निरीक्षक तथा १५ दृकान निरीक्षक हैं। यह विभाग उत्तर 
प्रदेशीय दुकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम सन्‌ १६४७ के पालन की देख-रेख 
करता है। 


9. बव्वायल्ञर विभाग :--यह मुख्य ब्वाथलर निरीक्षक तथा ६ ब्वायलर निरीक्षकों 
के अधीन है। यह विभाग भारतीय ब्वायलर अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत केन्द्रीय 
ब्वायलर नियमों की देखरेख करता है तथा राज्य में ब्वायलरों का निरीक्षण इस आशय 
से करता है कि वे ठीक दशा में रखे जाय और भारतीय ब्वायलर अधिनियम के नियमों के 
ग्रनुसार ही चलाए जाँय | 


५. हितकारी विभाग :--यह एक प्रति श्रमायुक्त के अधीन है, जिनकी सहायता एक 
हिंतकारी अधिकारी, दो सहायक श्रम हतकारी अधिकारी, कई हितकारी अधीक्षक तथा 
सहायक हितकारी झधीक्षुक एवं अन्य कर्मचारी करते हैँ । यह विभाग राज्य में ४४ श्रम 
हितकारी केन्द्रों के द्वारा श्रम कल्याण का कार्य करता है। सन्‌ १६५४ में तीन नए श्रम 
हितकारी केन्द्र खोले गए | 


६. संख्या, अनुसन्धान तथा प्रचार विभाग:--इनमें से प्रत्येक शाखा एक गजटेड 
अधिकारी की देख रेख में है और सबके अधीक्षण तथा समन्वय के लिए एक प्रति श्रमायुक्त 
हैं। इनके अतिरिक्त एक संख्या ज्येष्ठ अन्वेषक तथा अन्वेषक, संख्या सहायक, संकलन 
लिपिक तथा अन्य कर्मचारी हैं.। श्रम सम्बन्धी ऑँकड़ों का एकत्रित तथा संकलित करना, 
जिसमें कानपुर के व्यय-सूचनांक का संकलन करना भी हे; श्रमिक सम्बन्धी अनेक समस्याओं 
पर अनुसंधान करना, जिसमें श्रमिकों के रहन-सहन तथा काम की दशाओं तथा परिवारों 
के कारयव्यय की जाँच भी सम्मिलित हे; श्रम समस्याओं तथा अम कानूनों का सामान्य 
अध्ययन; श्रम सम्मेलनों से सम्बन्धित कार्य, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का कार्य 
भी है; दो पत्रिकाओँ--मासिक 'लेबर बुलेटिन! तथा साप्ताहिक श्रमजीवी?---का प्रकाशन, 
जिनमें विशेषतया श्रम समस्या के प्रत्येक पहलू पर अधिकृत तथा पूर्ण सूचना रहती ईं--ये 
कार्य इस विभाग के अधीन हैं । 
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७. व्यावसायिक संघ तथा स्थायी ओऑदेश विभाग-यह एक प्रति श्रमायुक्त 
के अधीन है, जो व्यावसायिक संधों के रजिस्ट्रार भी हैं। उनकी सहायता के लिए एक 
व्यावसायिक संघों के सहायक रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक संघ निरीक्षक और दो सहायक 
व्यावसायिक संघ निरीक्षक एड अन्य श्रम निरीक्षक तथा कर्मचारी हैं । इस विभाग का 
कार्य व्यावसायिक संघों को प्रमाणित करना तथा कारखानों के स्थायी आदेशों को 
प्रमाणित करना है। यह विभाग भारतीय व्यावसायिक सघ अधिनियम, १६२६ तथा औद्यो- 
गिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १६४६ का पालन कराता है | 

८ न्यूनतम मजदुरी विभाग --इस विभाग की देख-रेख एक प्रति श्रमायुक्त 
करते हैं | विभाग में दो शाखाएं हँ-(१) ओद्योगिक शाखा तथा (२) कृषि शाखा | 
औद्योगिक शाखा में सहायक श्रमायुक्त, कई वेतन निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी हैं । 
कृषि-सम्बन्धी शाखा एक विशेषाधिकारी के अधीन है। उनकी सहायता के लिए कनिष्ठ 
वेतन निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी हैं | इस विभाग का कार्य सन्‌ १६४८ के न्यूनतम 
वेतन अधिनियम के अन्तग त निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को लागू कराना है | 

९. गृह-निर्माण विभाग--उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं चालक मश्मसार श्रम 
कल्याण एवं विकास निधि अधिनियम के अन्तग त श्रमायुक्त श्रम कल्याण आयुक्त हैं | 
उनकी सहायता के लिए एक इंजीनियर, एक लेखाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हैं| यह 
विभाग राज्य के चीनी के कारखानों तथा अन्य उद्योगों के कर्मचारियों के लिए गह-निर्माण 
के कार्य का निरीक्षण करता है। यह विभाग औद्योगिक गह-निर्माण का भी कार्य 
देखता है । 

१०. कार्यकुशलता विभाग--यह एक सहायक श्रमायुक्त के अधीन है। इस 
विभाग का कार्य सामान्यतया सब उद्योगों में किन्‍्छ विशेषतया सूती और चीनी के 
कारखानों में समीचीनीकरण योजनाओं की जाँच करना तथा औद्योगिक इंजीनियरिंग 
के दूसरे दष्टिकोणों का अध्ययन करना है | 


११. लेखा, स्थापना तथा सामान्य प्रशासन विभाग--यह एक प्रति श्रमायुक्त 
के अधीन है | उनकी सहायता एक विशेषाधिकारी, एक सहायक लेखाधिकारी तथा अन्य 
कर्मचारी करते हैं | 

सन्‌ १६५४ में इन विभागों द्वारा किए गए समस्त कार्य-कलापों की सरज्षिप्त 
समीक्षा आगामी अध्यायों में की गयी है । 


अध्याय ३ 


श्रम कानूनों का प्रशासन 

कानूनों को प्रभावपुर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की 
आवश्यकता प्रत्यक्ष है। कानून चाहे जितना लाभदायक और उच्चाकांतक्षी क्‍यों न हो 
किन्तु यदि उसके उपयुक्त प्रशासन की उपेक्षा की गई तो वह अपना लक्ष्य पुरा करने में अस- 
फल हो जायगा | इस तथ्य को राज्य सरकार ने प्रारम्भ से ही ध्यान में रखा है और श्रम 
विभाग द्वारा प्रशासित श्रमिक अधिनियमो को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त और कुशल 
प्रशासनीय व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर कार्यवाही की गई है | 

२. निर्म्नलखित तालिका से इस राज्य में लाग होनेवाले विभिन्न अधिनियर्मों 
ओर उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासन अधिकारियों तथा 
अन्य कमचारियों का पता चलता है ;-- 


क्रमांक अधिनियम और उसके प्रशासनीय अधिकारी अधिनियम के प्रशासन के लिये 








अंतग त बने नियम नियुक्त अन्य कमंचारी 
१, भारतीय कारखाना अधि- मुख्य कारखाना निरीक्षक एक प्रति मुख्य कारखाना 
नियम १६४८ निरीक्षक तथा २० निरीक्षक, 


जिनमें २ चिकित्सा निरीक्षक 


। भी सम्मिलित हैं | 
२. वतन भुगतान आधिनियम 


१६३६ 


३. उत्तर प्रदेश मातृका हित- 
लाभ अधिनियम, १६३८ 


४. बाल नियोजन अधिनियम, 
श्ध्श्८ 
५. भारतीय ब्वायलर अधि- मुख्य ब्वायलर निरीक्षक & ब्वायलर निरीक्षक 
नियम, १६२३ 
६. उत्तर प्रदेश दूकान एवं मुख्य वृकान एवं एक प्रति मुख्य वृकान तथा 
वारिज्य प्रतिष्ठान अधि- वाणिज्य श्रतिष्ठान निरी- वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षक 
नियम, १६४७ कक । मुख्य कारखाना तथा १७ पूर्णकालिक निरी- 
निरीक्षक का मुख्य दृकान क्षक | १६५३ के श्रंत में दो 
तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान और स्थानों की स्वीकृति 
निरीक्षक अधिसूचित मिली है। 
किया गया है | 


७, भारतीय व्यावसायिक संघ 
अधिनियम, १६३६ 


८. ओ्द्योगिक नियोजन (स्थायी 


अदेश) अधिनियम, १६४६ 


६. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 


श्ध्ष्द 


९१७ 


व्यावसायिक संधों के 
रजिस्ट्रार एक प्रति 
श्रमायुक्त हैं । 


स्थायी आदेशों के 
प्रमाणकर्ता अधिकारी 
( कानून के अन्तर्गत 
श्रमायुक्त प्रमाणकर्ता 
अधिकारी भी हैं ) 


सहायक श्रमायुक्त 
( न्यूनतम वेबन ) 


व्यावसायिक संघो ,के एक 
सहायक , रजिस्ट्रार, एक 
व्यावसायिक संघ निरीक्षुक, 
दो सहायक व्यावसायिक संध * 
निरीक्षक 

कानून के प्रशासन में व्याव- 
सायिक संघोी के सहायक 
रजिस्ट्रार प्रमाणकर्ता अधि 
कारो को सहायता करते 
हैं | प्रमाणित स्थायी आदेशों 
के पालन की जाँच के लिये 
दो श्रम निरीक्षक भी हैं। 
इन निरीक्षकाँ को इस कार्य 
के लिये श्रम अधिकारी 
अधिसचित किया गया है। 

एक सहायक श्रमायुक्त अधि- 
नियम के अन्तर्गत अनुसूचित 
नियोजन से सम्बन्धित प्रशासन 
के अधिकारी हैं| एक विशेष 
कार्याधिकारी की भी नियुक्ति 
की गई है, जो कृषि क्षेत्र में 
अधिनियम के लागू होने की 
देख-भाल करते हैं। १५ 
न्यूनतम वेतन निरीक्षुक 
तथा ७ वेतन सहायकों की 
भी नियुक्त की जा चुकी है। 


सन्‌ १९४४ में विभिन्‍न श्रम अधिनियिमों का प्रशासन 
२३२. निम्नलिखित अनुच्छेदों से सन्‌ १६५४ में विभिन्‍न अधिनियम्मों के प्रशासन 


की प्रगति का ज्ञान होगा | 


भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १९२६ 
४. आलोच्य वषर में एक प्रति श्रमायुक्त अधिनियम के अंतर्भत व्यावसायिक संघो 


के रजिस्ट्रार का कार्य करते रहे | उनको अधिनियम के प्रशासन 


डे 


कर्क 


में व्यावसायिक 


श्ष्ध 


संघों के एक सहायक रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक संध निरीक्षक तथा दो सहायक 
व्यावसायिक संघ निरीक्षुकों द्वारा सहायता मिली | व्यावसायिक संघ विभाग के एक प्रथक्‌ 
विभाग के रूप में संगठित किए. जाने का कारण द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ व्यावसायिक 
संतों की संख्या में विशेष वृद्धि का होना है | निम्नलिखित तालिका से ज्ञात होगा कि 
प्रमाणित व्यावसायिक संघों की संख्या राज्य में प्रति वष उत्तरोत्तर बढ़ती गई है ;--- 


वर्ष बष केअंत में प्रमाणित उन सर्घों की संख्या प्राप्त विवरण पत्रों के 

व्यावसायिक संधों की जिन्होंने वाषिक अनुसार वष के अंत में 

संख्या विवरण-पत्र भेजे। सदस्यता | 

१६४४-४६ ८ भर ६०,०३१ 
१६४६-४७ २१६ १२१ १,२६,११५ 
१६४७-४८ २६५ २१्८धछ २,२७,५४२ 
१६४८-४६ 'डपप ३१४४४ २,३२५, १५५ 
१६४६-४० ५३० ३४६० २,२३,४११ 
१६४०-४१. ४७२ ३८१ १,६५,६६६ 
१६४१-५२ है४२ ब्श्द २,०७,६ २८ 
१६४२-१३ प८१ ४२३१६ २,२३१, ३६८ 
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. ३. उपयुक्त तालिका से यह रुपष्ट होगा कि सन्‌ १६५१-५२ के अतिरिक्त जब 
कि कुछ व्यावसायिक संधों के रजिस्ट्रेशन रद करने के कारण कमी हुई, शेष वर्षों में संघों 
तथा संधों की सदस्यता में उत्तरोत्तर इद्धि हुई है। यह भी ज्ञात होगा कि वार्षिक विवरण 
भेजनेवाले #ंघों की संख्या में मी नियमित वृद्धि हुई है। ३१ मा सन्‌ १६४४ में उत्तर 
प्रदेश में प्रमाशित व्यावसायिक संघ ६३६ थे | इनमें से ८४ का प्रमाणीकरण सन्‌ १६५२-५३ 
का वाषिक विवरण न भेजने के कारण रद भी कर दिया गया था | ३ संघों को इसलिये 
रद किया गया कि उनका अस्तित्व ही नहीं रहा । २ सघों को व्यावसायिक संघ अधिनियम 
4६६२६ की धारा २८ (१) के अंतर्गत समाप्त किया गया और ४ संघों का प्रमाणीकरण 
सन्‌ १६५३-४४ के वार्षिक विवरण पत्र न भेजने के कारण समाप्त किया गया । 
सन्‌ १६५४ में १३० नये व्यावसायिक संधों को प्रमाणित किया गया । इस प्रकार दिसम्बर 
सन्‌ १६४४ को ६६३ प्रमाणित व्यावसायिक संघ थे | 





६. संधों के कार्य से सम्बन्धित शिकायतों और अनियमितताओं की जॉच तथा 
सामान्य निरीक्षण के सम्बन्धित कार्य की देखभाल व्यावसायिक संघ के निरीक्षकों तथा दो 
सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षकों ने की | जाँचों का सम्बन्ध कोष के गबन, अनियमित- 
ताओं, संधों के विधघटन तथा संयुक्तीकरण और नये प्रमाणीकरण के विरुद्ध व्यावसायिक 


पूजन 
4&एक महासंघ के अतिरिक्त | दो महासंघ के अतिरिक्त 


शैै 
संघों के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा की गई शिकायतों से था | निम्नलिखित तालिका 
से व्यावसायिक संधों के निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों ओर जाँचों का पता चलेगा :-- 








.. निरशीक्षणों की संख्या जाँचों की सख्या ...... योग 
व्यावसायिक संघ 
निरीक्षक पड ३२६ १२० 
सहायक व्यावसायिक संघ 
निरीक्षक १५२ ... रे६ १६३ 
श्रे८ ७५, श्र 


ओदोगिक नियोजन (स्थायी आदेश), १६४६ 


७. सन्‌ १६५४ में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), 
१६४६ के अंतग त स्थायी आदेशों के प्रमाणकर्ता अधिकारी रहे | अधिनियम के प्रशासन 
में उन्हें व्यावसायिक संधों के सहायक रजिस्ट्रार रुहायता देते रहे | राज्य औद्योगिक 
न्‍न्यायाधिकरण समस्त राज्य के लिये अपील सुनने का अधिकारी बना रहा | 

८. स्थायी आदेशों के कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त. दो श्रम निरीक्षक 
अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित स्थायी आदेशों के लागू होने के सम्बन्ध में जाँच करते रहे 
तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, १६४६ के अतर्गंत जाँच तथा 
चुनाव का कार्थ करते रहे | उन्हें उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के 
अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चीनी के सभी कारखानों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू 
किए गये स्थायी आदेशों के काय न्वित होने की जाँच का काम भी सौंपा गया। 

६. १ जनवरी सन्‌ १६४४ की ऐसी ओद्योगिक संस्थाओं की संख्या, जिनके 
स्थायी आदेश प्रमाणित हो चुके थे, ५४२ थी। आलोच्य व में अधिनियम के अन्तर्गत २४ 
नई ओवद्योगिक संस्थाओं के स्थायी आदेश प्रमाणित किये गये। इस प्रकार प्रमाणित 
स्थायी आदेशवाले कारखानों की कुल संख्या ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४४ तक ५६६ हो गई । 

१०, कई औद्योगिक संस्थानों ने अपने प्रमाणित स्थायी आदेशों में संशोधन कराने 

के लिये औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १६४६ के अंतर्गत प्रमाणकर्त्ता 
अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र भेजे | सन्‌ १६४४ में औद्योगिक नियोजन अधिनियम, १६४६ 
के अंतर्गत निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों के प्रमाणित स्थायी श्रादेशों में प्रस्तावित 
संशोधन प्रमाणित किये गये ३-- 


१. इम्पीरियल टोबेको क'० आफ इण्डिया लि०सहारनपुर १८-६-५४ 
२.  हरनारायण जगन्नाथ स्टील एएड आयरन वक्‍स, कानपुर १-५-४४ 
३. अग्रवाल आइरन वक्‍स, आगरा २५-३-५४ 
४. सहारनपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई क'० लि०, सहारनपुर प-६-५४ 
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११, राज्य के चीनी के कारखाने, जिनकी संख्या ६६ है, ऐसे ही श्रौद्योगिक संस्थान 
हैं, जिन्हें औद्योगिक नियोजन अधिनियम के उपबन्धों से छूट मिली है। इस अधिनियम के 
अन्तर्गत स्थायी आदेशों के स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी चीनी के 
कारखानों के लिये स्थायी अ्र।देशों की एक सामान्य नियमावली बनाई है और उसे उत्तर 
प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ की धारा ३ के अन्तर्गत लागू किया है | 


१२, आलोच्य वष में राज्य न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश में अधिनियम की 
धारा ६ (१) के अन्तर्गत प्रमाणकर्ता अधिकारी के अ्रदिेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं भेजी 
गयी | जीवनमल ए.एड कं० कानपुर द्वारा अपील अधिकारी के उक्त संस्थान के स्थायी 
आदेशो को अन्तिम रूप में प्रमाणित करने के आदेश के विरुद्ध दिये गये “रिटः आवेदन 
पत्र को इलाहाबाद के हाइकोंट ने सुना और आदेश किया कि चूंकि इस मामले में कानून 
का महत्वपुरण प्रश्न है । इसलिये उसे हाईकीट की पूरी बेज्च के समक्ष रखा जायगा | 

१३. अधिनियम राज्य के निम्नलिखित श्रौद्योगिक संस्थानों पर भी लागू रहा, यद्यपि 
इनमें १०० से कम श्रमिक काम करते रहे ;-- 


१. एम्पलायस एसोसियेशन आफ नाद॑न इण्डिया के सदस्थ 


२. यू० पी० आयल मिलसे एसोसियेशन, कानपुर के सदस्य 
रे. विद्युत प्रतिष्ठान 

४. वाटर वर्क्स 

५. काँच उद्योग में लगे कारखाने और 


| ऋष्य 


६, वे नियोजक जिन्होंने स्वेच्छा से अधिनियम के स्थायी आदेशों को प्रमाणित 
किए जाने के लिये प्राथ ना यत्र भेजे | 

१४. अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किये गये दो स्थायी आदेश निरीक्षकों ने १८३ 
ओद्योगिक संस्थानों का, जिनमें राज्य के चीनी के कारखाने भी शामिल हैं, यह देखने के 


लिये निरीक्षण किया कि राज्य की ओर से लाग किए जानेवाले स्थायी आदेशों को समु- 
चित रूप में लागू किया जा रहा है या नहीं | 


१५. उन्होंने ५ वे ६ वे नियम के अंतर्गत जाँच भी की और औद्योगिक नियोजन 
(स्थायी आदेश) नियमावली १६४६ के १० वे' नियम के अनुसार श्रमिकों के प्रतिनिश्ियाँ 
के चुनाव कराये | इनका विवरण निम्न प्रकार है :--- 

१, ५ वे नियम के अन्तर्गत जाँच ११ 
२. ६ वें नियम के अ्रंतर्गत सर्वाधिक 

प्रतिनिधित्वपुण्‌ संधों को निश्चय करने 

के लिये की गई जाँच २३ 
३. उन श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाब, 

जिनके संघ प्रमाणित नहीं थे १५, 
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१६. प्रमाणित स्थायी आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में व्यावसायिक संधों द्वारा की गई 
३ शिकायतों की जाँच भी इन निरीक्ष॒ुकों द्वारा की गई और दोषी नियोजकों को श्रविलम्ब 
हटाने और प्रमाणकर्ता अधिकारी को सूचित करने के आदेश दिए गये। इन आदेशों का 
तुरन्त पालन किया गया और वर्ष में प्रमाणित स्थायी आदेशों के उल्लंघन के लिये मुकदमा 
चलाने का कोई भी अवसर नहीं आया । निरीक्षुकों ने ३२७ श्रमिकों के स्थायित्व के प्रश्न 
पर २१ औद्योगिक विवादों की भी जाँच सम्बन्धित औद्योगिक संस्थानों के प्रमाणित स्थायी 
आदेशों के अनुसार की। 


१७. जन ८ और ६ सन्‌ १६५४ को नेनीताल में होनेवाले उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग 
तिदलीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश पर राज्य सरकार ने एक चीनी उद्योग स्थायी ञ्रदेश 
समिति की नियुक्ति उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अंतर्गत चीनी 
के कारखानों पर सन्‌ १६५१ में लागू होनेवाले स्थायी अदेशों की जाँच करने तथा उनमें 
अ्ावश्यक परिवतन के सम्बन्ध में सिफारिंश करने के लिये की है | समिति ने, जिसके अध्यक्ष 
श्रमायुक्त थे, अपना प्रतिवेदन ३१ दिसम्बर-सन्‌ १६४४ को दे दिया है। उत्तर प्रदेश की 
सरकार उस पर विचार कर रही है । 

उत्तर प्रदेशीय दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४७ 

१८. आलोच्य वष में उत्तर प्रदेश दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, १६४७ 
राज्य के ३४ नगरों तथा साथ हीं उत्तर प्रदेश के समस्त वैकुअम पेन चीनी के कारखानों 
के उन कर्मचारियों पर लागू रहा, जिन पर १६४८ का कारखाना अधिनियम लाग्‌ नहीं है। 
अधिनियम के नियम इन र॒८ नगरों में लागू थे ;--(१) आगरं (२) इलाहाबाद (३) बरेली 
(४) बनारस (५) कानपुर (६) लखनऊ (७) मेरठ (८) अलीगढ़ (६) मुरादाबाद (१०) भाँसी 
(११) गोरखपुर (१२) फैजाबाद (१३) रामपुर (१४) हाथरस (१५) सहारनपुर (१६) गोंडा 
(१७) फिरोजाबाद (१८) देहरादून (१६) मसूरी (२०) नेनीताल (२१) मथुरा (२२) फतेहगढ़ 
(२३) फतेहगढ़ (कम फरु खाबाद) (२४) हापुड़ (२५) मुजफ्फरनगर (२६) कन्नौज (२७) 
गाजियाबाद (२८) कायमगंज । शेष ६ करों में अर्थात (१) मिर्जापुर (२) बुलन्दशहर (३) 
सीतापुर (४) बदायू' (५४) उन्नीव (६) बाराबंकी में अधिनियम श्रंशतः प्रथक्‌-प्रथक्‌ कस्बों 
की नगर पालिकाओं के प्रशासनीय अधिकारियों द्वारा दूकानों तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों की 

साप्ताहिक बन्दी तथा अधिनियम की धारा १० और १२ के अंतर्गत कर्मचारियों की 
साप्ताहिक छुट्टी सम्बन्धी नियमों को लागू किया गया । 

१६, अधिनियम के क्षेत्र-विस्तार के लिये कई नगरों द्वारा बारबार माँग की गई | ऐसे 
कस्बे शाहजहाँपुर, फतेहपुर, हरदोई, पीलीभीत, खुरजा, देवरिया, बहराइच, बस्ती, बलिया, 
इटावा, लखीमपुर, (खेरी) बलरामपुर (गोंडा), जलेसर (एटा), दू'डला (आगरा) हलद्वानी 
(नैनीताल),भरथना (इटावा), कांकरखेरा टाउन एरिया, (मेरठ) हैं| चिरगांव,मोठ, मऊ रानी- 
पुर तथा ललितपुर के बीड़ी उद्योग, राँसी जिले की ललितपुर तहसील के धौरा स्थान की 
पत्थर की खदान पर अधिनियम का क्षेत्र विस्तार करने के लिये भी प्रार्थना की गई, जिसे 
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आशिक कठिनाइयों के कारण पूरा नहीं किया जा सका | परन्तु राज्य सरकार राज्य के 
सभी महत्वपुर्ण और व्यापारिक करबों पर, जिनकी जनसंख्या २० हजार या इससे अधिक है, 
अधिनियम को क्रमशः लाग करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है | 

२०, निरौक्षण कर्मचारी--अलोच्य व, में अधिनियम के लाग्‌ करने के लिये 
प्रशासनीय व्यवस्था ग्रथवा कर्मचारियों की संख्या में कोई परिवतंन नहीं हुआ है | मुख्य 
कारखाना निरीक्षक ही दूकानों तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों के मुख्य निरीक्षक का पद सँभाले 
रहे | उनको सहायता के लिये एक प्रति मुख्य दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान निरी- 
क्षुक तथा १५ पुणुकालीन निरीक्षक थे। ये कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, मुरादा- 
बाद, अलीगढ़, क्ोंसी, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, फरु खाबाद, और बरेली 
में नियुक थे । देहरावून, मसूरी, नेनीताल, फरू खाबाद, फतेगढ़, कन्नौज, हापुड़, मुजफ्फर- 
नगर, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, फिराजाबाद के १२ सब डिजीजनल मजिस्ट्रेट तथा 
गोंडा, हाथरस, सहारनपुर, फिरोजाबाद तथा रामपुर के ५ स्थानीय श्रम निरीक्षक वथा 
रामपुर के अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी और मिजापुर, बुलन्दशहर, सीतापुर, 
बदायू', उन्नाव और बाराबंकी की नगरपालिकाओं के प्रशासन अधिकारी अधिनियम 
के अन्तर्गत दूकानों तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों के पदेन निरीक्षक का काय करते रहे । 

२१. निरीक्षण-विभाग के १५ पुणुकालिक निरीछुकों द्वारा किये गये इन निरी- 
क्षणोँ को संख्या ४३,७७१ थी और राज्य के विभिन्न नगरों में दृकान के प्रति मुख्य निरी- 
कक द्वारा किये गए निरीक्षणों की संख्या ८६६ थी | यह कुल संख्या ४६,६६७ हुईं । पिछले 
वर्ष के निरीक्षणो की संख्या ३६,५५० थी। निम्नलिखित तालिका से ज्ञात होगा कि राज्य 
के विभिन्न नगरों में १५ पुणकालिक निरीक्षु्कों ने कितने निरीक्षण किये :-- 





क्रमसंख्या नगर का नाम निरीक्षुकों की निरीक्षुणो की कुल संख्या 
संख्या 
१ 9 ३ थ् 
१ कानपुर ह ६,२२० 
२ आगरा १ २,०७६ 
३ अलीगढ़ 4 २३,००३ 
है इलाहाबाद १ २३,६७२ 
पर बनारस १ ३,२०० 
६ बरेली ५ ३,२०२ 
७ फैजाबाद १ ३,०१६ 
८ भॉँसी १ २,६७३ 
६ गोरखपुर १ *२,८६० 
१० लखनऊ ५ ३,४०० 
११ मेरठ १ २,७६६ 
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१ २्‌ ३ ४ 

१२ मुरादाबाद १ ३,१७६ 

१३ गाजियाबाद १ २,७८१ 

१४ फरु खाबाद १ २,६२३ 
श्य ४५,७७१ 


२२. निम्नलिखित तालिका में पाँच स्थानीय श्रम निरीक्ष्॒कों द्वारा किये गये निरीक्षणों 
की संख्या दी गई है :-- 





कि; कक महक जे कशत लन तमिल डबल अ तट जनम क डक तक कल न कल जनम तन लव ल की लक कल लक मी कमला 
क्रम संख्या स्थानीय श्रम निरीक्षुक की नियुक्ति निरीक्षणों को संख्या 
का स्थान 

१ फिरोजाबाद ४७१ 

२्‌ हाथरस ६०० 

३ सहारनपुर े १,१६५, 

है गोंडा ७८१ 

है रामपुर ६६१९ 

४,३०८ 


२३. इन निरीक्षणों के अतिरिक्त बुलन्द्शहर के प्रशासन अधिकारी ने ६२ निरीक्षण 
किए. | सन १६४४ में निरीक्षणों की कुल संख्या ५१,०६७ थी जब कि इसके पूब॑वर्त्ती 
वर्ष में यह संख्या ४४,०६३ थी | 

२४. निम्नलिखित तालिका में प्रतिवर्ष प्रत्येक पुर्रंकालिक निरीक्षण द्वारा किए गये 
निरीक्षणो तथा उनके औसत का ठुलनात्मक विवरण दिया गया है :--- 


वर्ष कुल निरीक्षुणों की संख्या प्रति निरीक्षक द्वारा औसत निरीक्षण 
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१६४८ २४,४३२ १,६५६ 
१६४६ ३२, रे४ड८ * ' २४णन 
१६३० ३६,८७४ २,८३६ 
१६५१ २६,५७१ २३, ०४४ 
१६४२ २६,६८५ २३,०५२ 
१६५३२ २८,६४४ २,६७४ 
१६४४ ४२,७७१ ३, ०५.१ 


२५. अभियोग :--अआलोच्य वर्ष में विभाग-द्वारा कुल ६३३ अभियोग चलाए 
गये | पिछुले वर्ष इनकी संख्या ७६२ थी। अभियोंगों में वृद्धि की संख्या का मुख्य कारण 
निरीक्षकों द्वारा अधिनियम को पालन कराने का प्रयास था। अभियोग उन्हीं दशाओं में 
चलाए गए. जब कि नियम पालन करने के लिये समम्राने-बुकाने के प्रयास विफल हो गये 
आर उल्लंघन बार-बार किए गए । 


हि 


२६. गत वर्षों' से बचे अ्रभियोगों ओर इस वर्ष चलाए गये अभियोगों का विवरण 
निम्न प्रकार है :--- 
(१) वर्ष के अन्त में अभियोगों की संख्या, जिन पर निर्णय किया 





जाना शेष था २१५ 

(२) वर्ष में चलाए गये अभियोगों की संख्या ६३३ 
योग. १,श्थ्द 

(३) निर्णीत अभियोगों की संख्या ६८१ 
(४) अभियोगों की संख्या, जिनमें दंड दिया गया ६४७ 
(४) निर्दोष छूटनेवालों की संख्या श्द 


) 
(६) वापस किये गये अभियोगों की संख्या 
(७) न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २४६ के अन्तर्गत 


जमा किए गये अ्रभियोगों की संख्या १६ 
(८) जुर्माने की कुल रकम | २१,६३४ रू० 
(६) वर्ष की समाप्ति पर निणय के लिये शेष अभियोग १६७ 


२७. दंड प्राप्त ६४७ अभियोगों में न्यायालयों द्वारा किये गये जुर्माने की रकम २१,६२५ 
रु० थी। प्रत्येक अमियोगों पीछे औसत से २० रु० जुर्माना हुआ। जुर्माने का औसत पिछले 
वर्ष की अपेक्षा कुछु अधिक है परन्तु यह अधिकता अधिनियम के अन्तर्गत एक बार से 
अधिक नियम उल्लंघन करनेवालों पर किए गये अधिक भारी जुर्मानों के कारण हे । 

२८. अधिनियम के कार्यान्वित होने के पश्चात्‌ चलाए गये मुकदमों का ठुलनात्मक 
विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है ;--- 


२४ 


#है 38 ९ 
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२६ 


२९, शिकायतें--विचाराधीन वर्ष में निरीक्षकों को कुल १,७४२ शिकायतें प्राप्त 
हुई । पिछले वर्ष इनकी संख्या १,८६६ थी। गत वर्ष से बची १२० शिकायतों को 
मिलाकर कुल योग १,८६२ हुआ | इनमें से १,७६० पर विचार किया गया और १०२ 
की सन्‌ १६५४४ के अन्त में जाँच हो रही थी। कुल शिकायतों में से ४५ प्रतिशत वेतन 
न देने, ३१ प्रतिशत गलत ढंग से नौकरी से अलग करने तथा शेष अन्य कारणों से 
सम्बन्धित हैं | 


३०. निम्नलिखित तालिका में कानून के लागू होने के बाद से शिकायतों की प्रगति 
दिखलाई गई है ;--- 








वर्ष कुल शिकायते" 
श्ध्ष्८ १,४२० 
१६४६ १,पण८ ८ 
१६४७० -. १,६३४ 
१६५१ १,६५७ 
१६५२ ह १,७३८ 
१६७३ १,८६६ 
१६५४ १,७४२ 








३१. शिकायतों की संख्या में वृद्धि यह प्रकट करती है कि कर्मचारी धीरे धीरे कानून 
के अन्तर्गत प्राप्त अपने अधिकारों और लामों के प्रति जागरूक हो रहे है । 

३२. छूट--सरकार ने दो स्थायी छूटें दीं--(१) बैंकों को अध॑वार्षिक तथा वार्षिक 
हिसाब के लिए धारा ६, ८, १० और १२ से तथा (२) नैनीताल और मसूरी में होटलों, 
जलपान-गहों और हलवाइयों को मौसम के समय घारा ८ तथा १२ से । यह छूट इन 
अवसरों पर बढ़े हुए काम को पुरा करने के लिए कुछ शर्तो' के अधीन दी गई है। सन्नह 
अस्थायी छूटें भी सरकार ने कर्मचारियों तथा जनता को धार्मिक महत्व के नगरों में कुछ 
महत्वपूण मेलों और त्योहारों के समय होनेवाली वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में 
रखते हुए दीं। 

३३. आलोच्य वष में कानून की धारा ६ और १० के पालन की जाँच करने तथा 
उल्लँबननकर्ताओं पर शीघ्र निर्णायक अभियोग चलाने के लिये आकस्मिक निरीक्षण अभियानों 
का प्रबन्ध कानपुर, मथुरा और हाथरस में स्थानीय जिला तथा पुलिस अधिकारियों की 
सहायता स॑ किया गया | ६२ अभियोर्गों में १,७४५ रुपये जुर्माना किया गया, जो औसत 


में र८ रुपया प्रति अमियोग होता है। इससे धारा ६ और १० के पालन में अच्छा 
प्रभाव पड़ा । 


३४. कानून के कड़ाई के साथ पालन कराने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी 


२७ 


अनुभव में आइ । सरकार से उन त्रुटियों को दूर करने के लिए कानून और नियमों में 
अ्रवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है। 


भारतीय ब्वायलर अधिनियम, १९२३ 

३५, इस कानून का प्रशासन मुख्य ब्वायलर निरीक्षक द्वारा ६ ब्वायलर निरीक्षकों 
की सहायता द्वारा होता है। 

३६. विचाराधीन वर्ष में कुल १,५६३ निरीक्षण विभिन्न प्रकार के समस्त ब्वायलरों 
(जैसे लंकाशायर, वाटर ट्यूब, बर्टीकिल क्रास ट्यूब, कारनिस, लोकोदाइप, सिलिंडिकल, 
मल्टी ट्यूबुलर तथा मैनन टाइप) के किए. गये। पिछले वर्ष इन निरीक्षणों की संख्या 
१,३६२ थी। १,३५,,४११ रुपये की रकम प्रमाणीकरण तथा निरीक्षण शुल्क में प्राप्त हुई | 

३७. प्रमाणीकरणु--विचाराधीन वर्ष में २१ ब्वायलरों को प्रमाणित किया गया। 


३८. ब्वायलस का स्थानांतरण--विभिन्न प्रकार के चौदह ब्वायलर राज्य में लाये 
गये और १७ अन्य राज्यों को स्थानांतरित किये गये | 


३६. अभियोग--दो ब्वायलर स्वामियों पर भारतीय ब्वायलर्स अधिनियम, १६२३ 
के नियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप अभियोग चलाये गये | 


भारतोय कारखाना अधिनियम, १९४८; वेतन भुगतान अधिनियम, १९३९; 
उ० प्र० मातृका हितलाभ अधिनियम, १९३८ तथा 
बाल नियोजन अधिनियम, १९३८ 


४०, उपयुक्त सभी अधिनियमों का प्रशासन मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तर प्रदेश 
द्वारा होता है। इस कार्य में उनकी सहायता एक प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षक और 
२० कारखाना निरीक्षक, जिनमें चिकित्सा निरीक्षक भी सम्मिलित हैं, करते हैं । 

४१, कारखाना अधिनियम, १६४८ आलोच्य वर्ष में संशोधित किया गया और 
संशोधन ७ मई, सन्‌ १६५४ से लागू कर दिये गये हैं। 

४२. विचाराधीन वर्ष में १,२४० कारखानों ने अपने लाइसेंस फिर से नये 
कराये और लाइसे'स प्राप्त: कारखानों में ३३ नये कारखानों की बृद्धि हुईं | इस प्रकार 
सन्‌ १६५३ के १,२५७ कारखानों की तुलना में इस वर्ष १,२७३ कारखानों ने लाइसेंस 
पाये | ४१६ कारखानों को लाइसेन्स नहीं दिये जा सके क्योंकि कुछ ओपचारिक नियमों 
की पूर्ति शेष थी। इनके अतिरिक्त सरकार तथा स्थानीय संस्थाओं के ८२ कारखानों ने, 
जो अधिनियम के अन्तर्गत आ सकते हैं, लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिये। 
इस मामले को राज्य सरकार के पास भेजा गया है। 

४३. उपयुक्त कानूनों के अन्तगगंत कारखाने के निरीक्षुकों द्वारा किए जानेवाले 
निरीक्षणों की कुल संख्या सन्‌ १६४४ में ८,१३३ थी जब कि वह सन्‌ १६५३ में ७,२८८ 
थी। ४६२ निरीक्षण बाल नियोजन अधिनियम, १६३८ के नियमों के भी अधीन किये गये । 


ब्ष् 


४४. कुल मिलाकर कारखाने की इमारतों के ८८४ नक्शे, जिनमें इमारत 
बढ़ाने, बदलने आदि के भी थे, कारखानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा प्राप्त किए गये | इनमें 
४४ कैंटीन, विश्रामणहों और शिशु-निवास के लिए थे । 


४५. आलोच्य वर्ष में ७६० शिकायतें आइ। इनमें से ४३१ कारखाना 


अधिनियम, १६४८ के अन्तर्गत, र८६ वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत तथा ७० 
विभिन्न प्रकार की थी | 

४६. कारजखानों के विरुद्ध ५६६ अभियोग कारखाना अधिनियम, १६४८, वेतन 
भ्रुगतान अधिनियम, १६२६ और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमो के अनुसार चलाये गये । 
इनमें से अब तक २११ अभियोगों का फैसला हो चुका है और इनमें से १८३ अभियोगो में 
दण्ड दिया गया है। ६६ अमभियोग श्रमिकों को निर्धारित तिथि तक वेतन न देने के कारण 
चलाये गये | 

४७. आलोच्य वध में दुघंटनाओं की कुल संख्या ७,८६१ थी। पिछले वर्ष 
७,२६४ थी । इनमें से १४ सांघातिक और ७,८७७ असांघातिक थीं। निम्नांकित तालिका 
में उत्तरोत्तर वर्षो' में दुधटनाओ की संख्या दिखाई गईं है : -- 








वध दुर्घटनाओं की संख्या 

-. सांघातिक ' असांघातिक योग 
१६४७ .. झे३ ५,३६२ ५,२६५ 
श्ष्ध्प् ३६ ६,२६० ६,२२६ 
१६४६ शेर ६,७५० ६,७८२ 
१६४० ३४ ७,०७६ ७,११३ 
१६५९ ष्रट ४,६७० ६.९. ६ै. 
१६५२ ३० ७,७२० ७,७६० 
१६३६२ २६ ७,भरे८ ७,२६४ 
१६५४४ १्ड ७,पप७७ ७,८६ १ 








४८. कारखाना हितकारी अधिकारी _ नियम :--कारखाना अधिनियम, १६४८ 
की धारा ४६, जिसका सम्बन्ध कारखाना हितकारी अधिनियर्मों से है, ११४ कारखानो पर 
लागू है| इनमें से ११२ कारखानों में योग्यता-प्राप्त हितकारी अधिकारियों की नियुक्ति 
की गई है। शेष २२ कारखानों के मामले श्रभी विचाराधीन हैं। आलोच्य वर्ष! में सरकार 
ने ५ व्यक्तियों को कारखाना हितकारी अधिकारी नियम, १६४६ के उप नियम ४ में 
निधोरित एक या अधिक योग्यताओं से छूट दी । 


े न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ 


सत्र 


४६. न्यूनतम -बेतन अधिनियम, १६४८ की अनुसूची में कई कामो का उल्लेख 


र्द्ध 


है, जिनके लिये कानून के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित करना होता है। इस अनुसूची 
के भाग १ में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक व्यवसाय दिए गये हैं तथा भाग २ में कृषि तथा 
अन्य सम्बन्धित व्यवसाय शामिल हैं | 


निम्नलिखित अनुच्छेद में सन्‌ १६५४ में राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम के 

औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में लागू करने का विवरण दिया गया है। 
ओद्योगिक नियोजन 

५०. राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम वेतन 
निर्धारित किया गया है :--- 

(१) चावल, आटा या दाल मिले' । 

(२) किसी भी तम्बाकू (बीड़ी बनाने का कार्य भी शामिल है) का काम | 

(३) बगीचों का काम, केवल देहरादून जिले में, सिनकोना, रबड़, चाय या कहवा 
के बाग | 

(४) तेल मिलें । * 

(४) सड़क निर्माण या इमारत निर्माण । 

(६) पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने का काम | 

(७) लाख निर्माण का काम । 

(८) सावजनिक मोटर परिवहन | 

(६) स्थानीय स्वायत्त संस्थायें | 

(१०) खाल कमाने और चमड़े के कारखाने | 

५१. सरकार ने गाँव पंचायतों में भी सन्‌ १६४४ में न्यूनतम वेतन महीने में 
काम के २६ दिनों के लिए. २६ रुपया अथवा एक रुपया प्रतिदिन निर्धारित कर दिया है। 
अलमोड़ा ओर गढ़वाल जिलों में ऊन का काम करनेवाले, गलीचा बनानेवाले, शाल 
बुननेवाले तथा बगीचा लगानेवाले संस्थानों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, १६४८ तथा 
न्यूनतम वेतन नियम, १६५२ के पालन से प्रारम्भ में मुक्त कर दिया गया था परन्तु इन 
दोनों प्रकार के व्यवसायों में भी न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के 
विचाराधीन है। अश्रक उद्योग में न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि 
राज्य भर में इस उद्योग में लगे हुए श्रमिकों की संख्या १,००० से अधिक नहीं है | 

कानून पालन कराने के लिए कमचारी 


५२. एक प्रति श्रमायुक्त पर कानून फे पालन कराने का समग्र उत्तरदायित्व है। 
जहाँ तक आऔद्योगिक व्यवसायों का सम्बन्ध है, उनकी सहायता के लिये एक सहायक 
श्रमायुक्त तथा १५ पूर्णकालिक निरीक्षक राज्य के २८ महत्वपूर्ण नगरों के अधिकारत््ेत्र 
में काम करते हैं। सात पू्शंकालिक वेतन सहायक भी इन -निरीक्षकों की सहायता करते 
हैं । विभाग के अन्य अधिकारी जैसे प्रति श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, विशेष 


३७ 


कार्याधिकारी, प्रादेशिक तथा अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी भी वेतन निरीक्षक 
घोषित किये जा चुके हैं। समस्त सब डिवीजुनल मजिस्ट्रेटो तथा जिलाधीशों को भी 
अपने सम्बन्धित सब डिवीजनों के न्यूनतम वेतन दरो से कम के मुगतानों के मामले की 
सुनवाई पर निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। विशेष कार्याधिकारी को कानून के कृषि 
व्यवसायों में पालन कराने को तात्कालिक उत्तरदायित्व दिया गया है | 

५३ निरीक्षण +--अआ्रालोच्य अवधि में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में नियुक्त 
वेतन निरीक्षुकों ने अनुसचित व्यवसायों में १५,२६५ निरीक्षण किये। इन निरीक्षकों द्वारा 
नियम उल्लंघन करनेवाले नियोजकों को ६,०१८ निरीक्षण-विवरण दिए गए। वेतन 
सहायक भी जनगणना के उद्देश्य से २,३२७ संस्थानों में गये । 

५४, आलोच्य अवधि में निरीक्षित अनुसुचित व्यावसायिक सस्थानों की सख्या 
तथा उनमें काम करनेवालों की संख्या प्रत्येक अनुसुचित नियोजन के लिये अलग अलग 


नीचे दी गई है :-- 





अनुसूचित व्यवसाय सम्बन्धित संस्थानों, कर्मचारियों की संख्या 
की संख्या पुरुष स्त्री बालक 
१, चावल मिले', आटा १,७६४ २,३२५ (६८० ६० 
या दाल मिलते" 
२. तम्बाकू बनाने (बीड़ी २६२ ४६२६ २१२४५. २६६ 


बनाने का कारय भी 
शामिल है) का काम 

३. बगीचों का काम न -- - -- 
( केवल. देहरादून 


जिले में) 
४. तेल मिले' १५७ २,०५१ ३२ २२ 
५, संड़क-निर्माण या ४५६३ ८,४७२ ६१४ ४७१ 
इमारत-निर्माण | 
६. पत्थर तोड़ने या र२रे प८७ ३ लि 


पत्थर पीसने का काम 
७, लाख का काम 


८, सावजनिक मोटर. ३४० १,६०१ २ १० 
परिवहन 

६. चमड़ा कमाने तथा ४०० ४,७१३ पू 
चमड़े का काम 

१०. स्थानीय स्वायत्त ४५ २३,५६० १,६५१ ३२२ 


संस्थारये 





११ 


निरीक्षकों द्वारा निकाले गये आदेशों का पालन 


५७४, वर्ष में निरीक्षकों द्वारा पकड़े गये कानून और नियम के उल्लंघनों तथा 
नियोजकों द्वारा उनके पालन की संख्या निम्न प्रकार है :--- 








उल्लंघन पालन 
उत्तर प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम १६५२ के 


१, नियम २१५ के साथ पठित धारा १२ श्श्द १९७ 
२. ,; ९२२ १9 १9 श्प्र (२) २, श्थ८ १,४८० 
३, » रेरे १9 १9 १३ (ब) २,२१३ ७७६ 
४. 9. ४ १5 १5 १२३ (अर) १,०९२ ६०२ 
४. 9 55 5 श्द ४,४६६ २,६६६ 


५६, अभियोगः आलोच्य वर्ष में नियम २६ के साथ पठित धारा १८ के उल्लंघन 
करनेवाले नियोजको' के विरुद्ध ८ अभियोग चलाये गये | २ नियोजको' पर ५० २० से 
१०० रुपये तक जुर्माना किया गया। 


कृषि व्यवसाय 


५७, इस राज्य में न्यूनतम वेतन दरे' न्यूनतम क्षेत्र के सभी १२ जिलों अर्थात्‌ (१) 
बाँदा (२) हमीरपुर (३) जालौन (४) बाराबंकी (५) फैजाबाद (६) आजमगढ़ (७) बलिया 
(८) गाजीपुर (६) जौनपुर (१०) सुलतानपुर (११) प्रतापगढ़ और (१२) रायबरेली में 
५० एकड़ या उससे अधिक के संगठित फामों' में, जिनकी संख्या १०६ है, न्यूनतम वेतन 
दरे' लागू की गई हैं | सन्‌ १६४४ में इन फार्मो' में और कोई संख्या-बवृद्धि नहीं की गई । 


४८. पालन करानेवाले कर्मचारी--जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, निर्धारित 
न्यूनतम वेतन दरों के प्रशासन का उत्तरदायित्व विशेंष कार्याधिकारी पर है। उनको सहा- 
यता देनेवाले ३ कनिष्ठ वेतन निरीक्षक हैं, जो कानपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़ में 


नियुक्त हैं । 


४९, निरीक्षण:--आलोच्य वर्ष में ३ कनिष्ठ वेतन निरीक्षकों ने २०६ और 
विशेष कार्याधिकारी ने २० निरीक्षण किए । इन निरीक्षणों से ज्ञात हुआ कि कई मामलों 
में अनियमितताये' की जा रही हैं, परन्तु उसका कारण कानून के जानबुझ कर उल्लंघन 
करने के प्रयास की अपेक्षा कानून की अनभिज्ञता अधिक प्रतीत होती है । 

६०, फार्म स्वामियों के विरुद्ध ५ अभियोग उत्तर प्रदेशीय न्यूनतम वेतन नियम २६ 
के साथ पठित धारा श८ के अन्तर्गत अर्थात्‌ निर्धारित रजिस्टर न रखने आदि के फल- 
स्वरूप चलाये गये | इन मुकदर्मों पर सम्बन्धित न्यायालयों में अभी निर्णय होना शेष है | 


१२ 


६१, दिसम्बर र८ सन्‌ १६५४ को सरकारी अधिसूचना संख्या २८६० एल. 
एल. २५ ( बी ) ४३६ ( एल, एल )। १६५२ के अनुसार राज्य सरकार ने अलमोड़ा, 
नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी जिलों को छोड़कर न्यूनतम वेतन क्षेत्र के सभी फार्मों) 
खेती के कार्मों और ५.० एकड़ या इससे अधिक बढ़े फार्मी" के- लिये सन्‌ १६४४ में न्यूनतम 
वेतन दरें. निर्धारित कर दी हैं। यह सरकारी आदेश र८ मार्च, १६४४ से न्यूनतम वेतन 
अधिनियम, १६४८ की धारा ५( ब ) के अनुसार लागू होगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 
जिलाधीश से प्रार्थना की गई है कि वह अपने जिले के खेतों की संख्या, जिनका क्षेत्रफल 
४.० एकड़ से अधिक है , भेज दें । 


अध्याय ४ 


उत्तर प्रदेश में कमचारी प्रावीडेएट फंड योजना 


कामकरों की प्रावीडेएट फएड योजना भारत सरकार ने अखिल भारतीय आधार 
पर सन्‌ १६४२ के अंत में प्रारम्भ की थी | उसे लागू हुये अब दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। 
सन्‌ १६५४ में योजना के प्रशासन ने संतोषजनक प्रगति की है। योजना का अशासन 
केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय न्‍्यासधारी मण्डल ( सेग्ट्रल बोड आफ ट्रस्टीज ) की सहायता से कर 
रही है | मविध्य में उसका प्रबन्ध राज्य सरकारों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है | 

उत्तर प्रदेश में योजना के प्रशासन की प्रगति 

२. सन्‌ १६४२ के कर्मचारी प्रावीडेर्ट फएड अधिनियम में, जिसके अन्तर्गत योजना 
बनाई गई है, उन कारखानों को अधिनियम और योजना से मुक्त रखने की व्यवस्था की 
गई है, जो अपनी स्वयं की प्रावीडेग्ट फए्ड योजना चला रहे हैं और जो सरकारी योज- 
नाओझो की व्यवस्थाओ के अनुकूल अथवा उससे अधिक लाभकारी है। सन्‌ १६५३ में 
३४ कारखानों ने इस योजना से मुक्त रहने के लिये प्रार्थनापत्र दिये। इनमें से २१ को 
कमचारी प्राबीडेएट फएड अधिनियम की धारा १७ (१) (श्र) के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर 
छूट दी गईं । सन्‌ १६५४४ में तीन कारखानों-१. मेसस अग्रवाल आयरन कम्पनी, आगरा, 
२. मेसस महेश्वरी देवी जूट मिलस लि०, कानपुर ओर ३, मेसर्स म्योर मिल्स कं० लि०, 
कानपुर--को दी गई छूठ वापस ले ली गई क्योंकि उन्होंने उन शर्तो' का पालन नहीं किया, 
जिनके अन्तर्गत छूट दी गई थी । महेश्वरी देवी जूट मिल्स की छूट इसलिये वापस ले ली 
गई कि उसने स्वेच्छा से अपनी योजना को करमच।री प्रावीडेग्ट फए्ड की सरकारी योजना 
को सौंप दिया । सन्‌ १६५४ में केवल एक कारखाने को छूट दी गई। इस प्रकार सन्‌ 
१६५४४ में १६ कारखाने कर्मचारी प्रावीडेरण्ट फंड योजना से मुक्त रहे। निम्नलिखित 
तालिका में सन्‌ १६५३ और ५४४ में योजना को माननेवाले तथा छूट पानेवाले कार- 
खाने उद्योगों के अनुसार दिये गये हैं :--- 


तालिका १ 
क्रम उद्योग. कारखानों चंदा देनेवालो कारखानों चंदा देने- 
संख्या की संख्या की संख्या की संख्या वालों की संख्या 
शूशू है ४ ४॒॒“---्-््छदरछ 
१६५३ १६२४ 
१, सीमेंट ; हे 
२. सिगरेढ हु 
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१ २ ३ ४ भू की 
२. विद्युत्‌ यंत्र एवं सामान्य ४ ३४० ५ १,०२२ 
इंजीनियरिंग 
४. लोहा और इस्पात २ ५६७ १ ४० 
४... कीगज * ६२२ ९ ७९६ 
६. बस्त्र १४ २७, १४० १२ २२,२५३ 
योग २१ र८,८६६ १६ २४,५३१ 


2. इन अस्थायी रूप से मुक्त किये गये कारखानों में एकत्रित कुल रकम 
२७,७८,४६ ३ रुपया ८ आना हुई है, जिसमें से १८,१२,२५० रुपया १५ आना ६ पाई की 
रकम गवर्नभेंट सिक्‍योरिटियों में जमा की गई । प्रारम्भ में इन कारखानों को कर्मचारियों के 
प्रावीडेण्ट फएड अधिनियम, १६५४२ की धारा १७ (१) (अर) के अंतर्गत अस्थायी तौर पर 
मुक्त किया गया था। इस बात की बड़ी सावधानी रखी जाती है कि कोई किसी ऐसे 
कारखाने को रुथायी रूप से मुक्त करने की सिफारिश न की जाय, जो अपनी ही प्रावीडेएट 
फण्ड योजना के उत्तरदायित्वों को निरन्तर निभाने में आशिक दृष्टि से सबल नहीं है । 

४. छूट पानेवाले कारखानों के समय-समय पर निरीक्षण के लिये व्यवस्था की 
गई है और यह प्रयत्न किया जाता है कि ऐसे प्रत्येक कारखाने का ६ महीने में एक बार 
निरीक्षण कर लिया जाय | इन कारखानों के चंदा देनेवालों के हितों की .रक्षा की प्रत्येक 
सावधानी रखी जाती है और इस बात का प्रबन्ध किया जाता है कि कम्पनी की योजना से 
उनको मिलनेवाले लाभ की मात्रा यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम कर्मचारियों की बीमा 
यजना के सदस्यों को प्राप्त होनेवालें लाभ के सामान ही हो । 

भू, कर्मचारियों की प्रावीडेश्ट फएड योजना के अनुच्छेद २७ और र७अ्र के 
अन्तर्गत कम्पनी के प्रावीडेएट फणए्ड योजनाओं के सदस्य बने रहने के लिये विकल्प से बाहर 
से होनेवालों की संख्या ३६७ है| इस प्रकार के विकल्प की छूट किसी कर्मचारी को 
अथवा कर्मचारियों के वर्ग को तभी दी जाती है जब कि कम्पनी की योजना में चंदा- 
सम्बन्धी व्यवस्था सरकारी अधिनियम तथा योजना के अनुकूल होती है अथवा उससे 
अधिक लाभकारी होती है | ऐसे कर्मचारी रखनेवाली कम्पनियों के विवरण पत्र मेजने के 
लिये आदेश दिये जाते हैं, निरीक्षण शुल्क देना पड़ता है और ऐसे चन्दादाताओं के 
सम्बन्ध में अधिनियम की धारा १७ (१) (अ) के अन्तर्गत छूट पानेवाले अन्य कारखानों 
के समान गवनमेंट सिक्‍योरिटियों में रुपया जमा करना पड़ता है । 

६. आलोच्य वर्ष में कर्मचारी प्रावीडेएट फएड योजना के अन्तगंत आनेवाले 
कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिन कारखानो पर थोजना लागु है, उनकी कुल 
संख्या ६१ थी। पिछले वर्ष यह संख्या ८१ थी। निम्नलिखित तालिका में सन्‌ १६१३ 

और १६५४ में योजना के अन्तर्गत आनेवाले कारखानो तथा सदस्यों की संख्या 
उद्योगानुसार दिखाई गई है ;-- 
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तालिका २ 
१६५३ १६५४ 
क्रमसंख्या उद्योग का नाम | कारखानों की सदस्यों की । कारखानों | सदस्यों की 
संख्या संख्या की सख्या संख्या 
१. सीमेंट 
सिगरेट १ २, ०७३ १ २,०६३ 
३. विद्युत्‌ यन्त्र एवं सामान्य 
इंजीनियरिंग. १४ १,६६६. ४५४ २,४४७ 
४. लोहा और इस्पात १३ १,१६३... १४ १,२१४ 
५, कागज ३ १,०१४ रे १,४२० 
६. वस्त्र र३े ३४,६३२ स्द ४४,३२६ 
योग ८१ ४१,६११ ६४१ १२,७०३ 


७. कर्मचारियों की बीमा योजना के अनुच्छेद ३८ के अंतर्गत नियोजक तीन सौ 
रुपया प्रतिमास पानेवाले सदस्यों के मूल वेतन से सवा छुः प्रतिशत के हिसाब से चंदा 
काट लेते हैं ओर इस प्रकार काटी गई कुल रकम उसी के बराबर नियोजक के चंदा सहित 
इंपीरियल बैंक आफ इंडिया की सबसे निकट्वर्ती शाखा में आगामी महीने की १५वीं 
तिथि तक जमा कर दी जाती है | नियोजकों को अपने तथा कर्मचारियों के चंदे के योग 
का ३ प्रतिशत और योजना के प्राशासनीय व्यय के लिये देना पड़ता है। छूट पाने वाले 
कारखानों को भी नियोजकों तथा कर्मचारियों के चंदे के योग का ३॥४ प्रतिशत निरीक्षण 
शुल्क निरीक्षण तथा अधीक्षुण के व्यय के लिये देना पड़ता है। आलोच्य बच में 
तत्सम्बन्धी विभिन्न प्राप्तियाँ निम्न प्रकार हैं :--- 














तालिका ३ 
क्रमसंख्या मास चंदा. प्रशासकीय शुल्क निरीक्षण शुल्क 
५ र्‌ रे है '. हे, 
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५१५ जनवरी ३,७६,८२३६-७-० ११,३०१३-८-३ २,४६८-३-६ 
२. फरवरी ६,०१,६३१३-०-० ११,७६३-१०-० २,८३२-०-० 
३२... मा ४,८०६ १३०६-०० २२,०४१-७-रे ३,७४४-३-६ 
४, अ्प्रल ४, १५५४२२-१४-० १४;८४७-०-० २,४२८-०-० 
५... मई ४, १ ३, रे८६०४-०... ६:४१४-०- ३,०२४-१५-६ 
६. जन ४,८५३, १२४-११-६ १४,६०७-३-६ २,७६१-१ २०६ 
७, जुलाई ३,६२,०११-१०-० १०,६४४-४-६ २, ३८५-३-६ 
८... अगस्त २,६ ३, २६६-४.-०. 5,८य६६-६३-६ २,३६५४-१-६ 
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पल 2 कक कप हक 
६. सितम्बर ५, ३२४,६७८-१-६ १५४,६००-१०-६ २,१७२-१ ३-६ 
१०, अक्टूबर ४,०२,३३०-७-०  ११,८६७-५-० २, र८८-१५-० 
१५१५, नवम्बर ३,८६,६४२-६-० ११,८३३-१-६ २,२१३-२-६ 
१२९९' दिसम्बर २,७६,११२-६-० ८,४५४,०-२-६ २,३०६-६-६ 
योग ४०,२३,६३-०-० १,४१,६७६-६-० ३१,०२५-७-० 








८. चंदों एवं प्रशासकीय शुल्कों के क्रमशः ४,६०,५६३१ रु० ८ आ० तथा 
१४,७२२ रु० १४ अआ|० ६ पा० शेष हैं। कानपुर के बाहर के तीन बढ़े सूती कारखाने 
सबसे बड़े दोषी हैं | उन्होंने सन्‌ १६४२ से अब तक कोई रकम भुगतान नहीं की है | परन्तु 
उनसे रुपया वसूल करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही की गई हैं ; यदि कारखाना एक 
महीने की गलती करता है तो नोटिस दी जाती है । यदि दो महीने की देर होती है तो 
कर्मचारी प्रावीडेएट फएड अधिनियम की धारा“८ के अन्तर्गत बाकी रकम को वसूल करने 
की कार्यवाही की जाती है। यद्‌ कारखाना लगातार तीन महीने तक दोषी होता है तो 
कर्मचारी प्रावीडेन्ट फन्‍्ड योजना के अनुच्छेद ७६ के साथ पठित धारा १४ के अ्रन्तर्गत 
अभियोग चलाया जाता है। इस समय प्रावीडेर्ट फएड की रकम के शेष की घबसूली के लिये 
१० अभियोग चल रहे हैं| दोषी कारखानों पर विभिन्न जिलों में सात अभियोग चलाए 
गए हैं। उनमें से एक अभियोग भारतीय दरड विधान की धारा ४०६ के साथ पठित धारा 
४०६ के अन्तर्गत अपराधपुणण विश्वासघात के फलस्वरूप चलाया गया है। प्राबीडेण्ट 
फंड की रकम जमा करने में देर होने से फंड की आय की हानि होती है और उससे 
सदस्यों से मिलनेवाले ब्याज की हानि होती है। इसलिये कर्मचारी प्रावीडेए्ट फएड संशोधन 
अधिनियम, १६५३ की संशोधित धारा १४ (ब) के अन्तर्गत देर से किये जानेवाले सभी 
मुगतानों पर अधिकतम क्षति २५ प्रतिशत तक वसूल की जाती है। प्रावीडेशग्ट फण्ड के 
रुपये के जमा करने में देर होने से सदस्यों के दावों के मुगतान में भी रुकावट पड़ती है 
ओर उन्हें अकारंण कठिनाई होती है । 

६. संयहीत चन्दे को शीघ्रता से जमा करने के लिये रिजर्व बेंक आफ इण्डिया, 
बम्बई के साथ आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। संग्हीत चन्दोँ के ६८ प्रतिशत को 
सप्ताह में दो बार रिजर्व बेंक आफ इण्डिया, कानपुर से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, 
बम्बई को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह कार्यवाही इसलिये की गई है कि उससे 
प्रावीडेएट फएड की रकम शीघ्र जमा हो जायगी और फणएड की आय बढ़ेगी | इससे केन्द्रीय 
न्यास मडल (सेण्ट्रल बोड आफ ट्रस्टीज) फणड के सदस्यों को अच्छी दर से ब्याज देने के 
लिये सिफारिश करने में समर्थ हुआ है। निम्नलिखित तालिका से जनवरी सन्‌ १६५४ से 
दिसम्बर सन्‌ १६५४ तक रुपया जमा करने की स्थिति ज्ञात होगी :--- 
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मास पंदा जमा हुईं रकम 
३१-१२-०६३ रू० आ० पा० रू ता ० पा० 
की रोकड़ बाकी ३.२६,६७४ . +२*४ ६ ॥॒ 
जनवरी ३,७६,८रे६ ७ ० ३,१३, २७६ १४, ५, 
फरवरी ६,०१,६३२२१ ० ० २,८६,२३ १५, श्रे ४ 
मार्च डपाण०प्रिरे... ६ ० ५,४६३, २६५ ६. ४ 
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१०, प्रावीडेणट फणड के सदस्यों के फएड का हिसाब-किताब कार्यालय के लेखा 
उप-विभाग में यांत्रिक प्रणाली से रखा जाता है। उसका कतंव्य चंदों तथा प्रशासकीय 
शुल्क के हिसाब की प्राप्तियों की जाँच करना, सदस्यों के प्रावीडिएट फणएड का हिसाब 
रखना, हिसाब के वार्षिक विवरण देना तथा उनके दावों का फैसला करना होता है । 
तालिका २ में दिखाया गया सदस्यों का हिसाब-किताब खोल दिया गया है और उसमें 
अब महीने-महीने का हिसाब लिखा जात! है| ३१ मार्च सन्‌ १६४४ को समाप्त होनेवाले 
वध का हिसाब ३० सितम्बर को बन्द कर दिया गया, जो भारत सरकार द्वारा लेखा 
विवरण के प्रयोजन के लिये अंतिम निर्धारित तिथि थी। लेखे के विवरण मेसरस जान 
मिल्स, आगरा के अतिरिक्त, जिन्होंने अभी तक प्रावीडेएट फएड की रकमें जमा नहीं की 
हैं, और सब सदस्यों के पास भेज दिये गये हैं | सदस्यों के हिसाब में जोड़े जानेवाले ब्याज 
की दर सन्‌ १६४३-५४ के लिये भारत सरकार द्वारा ३ प्रतिशत घोषित की गईं है | 

११, त्यागपत्र, छुटनी, पदच्युति के फलस्वरूप काम छूटने पर फएड के सदस्यों द्वारा 
अथवा उनकी मृत्यु की अवस्था में उनके पूर्व निर्देशित उत्तराधिकारियों द्वारा किये गये 
दावो का लेखाधिकारी शीघ्रता से निर्णय कर देते हैं। यदि दावा हर प्रकार से पूरा होता 
है तो उसके १० दिन के भीतर तय हो जाता है और रुपया देने के लिये प्रादेशिक 
कार्यालय को अधिकार पत्र मेज दिया जाता है, जो भुगतान करता है। इस्तीफा या 
पदच्युति के मामले में दावे का भुगतान तीन महीने की प्रतीक्षा की अवधि के पश्चात्‌ 
किया जाता है। सामूहिक छुटनी, अवकाश-प्राप्ति, इद्धावस्था,की आयु, मृत्यु अथवा 


श्थ 


किसी उद्योग में सेवा करने से स्थायी और पूर्ण आवश्यकता होने पर दावे का भुगतान तुरन्त 
कर दिया जाता है | कर्मचारियों की बीमा योजना में सदस्यो को अपने ही चंदे से ऋण 
लेकर अपने जीवन बीमा में रुपया लगाने के लिये अग्रिम धन के रूप में देने की भी 
व्यवस्था है। श्रमिकों के हित की रक्षा इस प्रकार की जाती है कि उन्हें नई जीवन बीमा 
पालिसी लेने के लिये अग्रिम धन तभी दिया जाता है जब उनके नाम से फण्ड में इतना 
पर्याप्त रुपया होता है कि पालिसी पुरे होने तक वे उसे चालू रखने में समथ हो । 

१२, निम्नलिखित तालिका से निर्णीत दावों तथा उनके भुगतान की संख्या और 
जीवन बीमा कराने के लिये दिये गये ऋण की संख्या तथा सन्‌ १६५४४ में अग्रिम दी गई 
रकम का पता चलता है ;--- 





तालिका ४ 
“7 अतिम निर्यात दबे] जीवन बीमा कराने के लिये दिये गये अग्रिम 
मास | दावी की सख्या। धनराशि | अग्रिम कीसंस्या । धनराशि 
रू० आाब पा० रू आ्रा० पा० 
जनवरी ४३ ३,४१४ ९४ ० श्८ १५,१३१ व्ट ० 
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१३, प्रादेशिक समिति :--कर्मचारियों की प्रावीडेएट फएड योजना १६५२ के 
अनुच्छेद ४ के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्मित प्रादेशिक समिति की पहली बैठक 
२० अप्रेल सन्‌ १६४४ को उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के सचिव श्री कुलदीपनारायण सिंह 
की अध्यक्षता में हुईं | उसमें निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया :-- 

(१) राज्य बोड के कमचारियों की सेवाओं की शर्तें" 

(२) लेखा का विकेन्द्रीकरण 

(३) यांत्रिक बनाम हस्तलेखा 


डै६ 


(४) सन्‌ १६४४ में फण्ड के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण 
(५) कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा 
(६) अधिनियम तथा योजना के महत्वपूरं उपबन्धों का प्रादेशिक भाषाओं में 
प्रकाशन 
बोड ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय किये :--- 
(१) इस बात पर बल दिया गया कि लेखा की यांत्रिक प्रणाली को स्वीकार 
किया जाय | सब सदस्य इस पर सहमत हुये | 
(२) समिति ने निश्चय किया कि अधिनियम तथा योजना की प्रमुख बातों का 
उल्लेख करते हुये सरल हिन्दी और उदू में लघु पुस्तिकाएँ प्रकाशित कराई जाँय | 
१४. योजना के दो वर्षो के प्रशासन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया 
गया । उनको हटाने तथा कुछ ब्रुटियों को ठीक करने के लिये कर्मचारी प्रावीडेएट फरड 
अधिनियम का सन्‌ १६४३ में समुचित रूप से संशोधन कर दिया गया और योजना के 
संशोधन भी पूरे किये जा रहे हैं | आलोच्य अवधि में केन्द्रीय न्यास मंडल (सेण्ट्रल बोड' 
आफ्‌ ट्रस्टीजू) की दो बैठके' दिल्ली में और प्रादेशिक प्रावीडेएट फएड आयुक्तों एवं लेखा- 
घिकारियों की एक बैठक मैसूर में हुई | केन्द्रीय प्रावीडेर्ट फएड आयुक्त, दिल्ली ने प्रादेशिक 
तथा लेखा कार्यालयों का दो बार निरीक्षण किया | 


अशीविकमाा०--.. <०_्मयावााहागा००५.. इश्क. दातकराप्राता-- 


अध्याय ५ 
कमचारी राज्य बीमा योजना 


कर्मचारी राज्य बीमा भारत में व्यापक ढंग के सामाजिक बीमा की प्रथम योजना 
है। योजना का उद्घाटन कानपुर में २४ फरवरी, सन्‌ १६५३ को प्रधानमंत्री पं० नेहरू ने 
किया | पिछले तीन वर्षो" से उसका काम संतोषजनक ढंग से चलता रहा है। कर्मचारी 
राज्य बीमा अधिनियम, १६४८, जिसके अन्तर्गत यह योजना बनाई गई है, ओद्योगिक 
अ्मिकों की बीमारी, प्रसूतिका तथा काम करते समय चोट लगने की दशा में सुरक्षा का 
प्रबन्ध करता है। अन्ततः जब योजना का विस्तार पुरे देश में कर दिया जायगा तो 
उससे २५ लाख श्रमिकों को लाभ होगा, जो साल मर चालू रहनेवाले तथा उन कार- 
खानो में काम करते हैं जहाँ शक्ति का प्रयोग किया जाता है और २० या उससे अधिक 
श्रमिक काम करते हैं :-- 

२. योजना के अन्तर्गत मजदूर जिन विभिन्न प्रकार के हितलाभों के पाने के अधि- 
कारी हैं, उनका विवरण नीचे दिया जाता है; 








हितलाभ का नाम हितलाभ का विवरण 

चिकित्सा सम्बन्धी हितलाभ (१) राज्य बीमा चिकित्सालयों में बाहरी 
रोगियों के उपचार के रूप में चिकित्सा 
सेवा | 


(२) अस्पताल में निःशुल्क भरती तथा 
निःशुल्क खाने-पीने का प्रबन्ध | 

(३) औषधियों और मरहमपड्टी की निःशुल्क 
व्यवस्था | 

(४) बीमायुक्त श्रमिक स्त्रियों की प्रसव के 
पूर्व तथा प्रसव के उपरान्त सेवा । 

(४) श्रमिक स्त्रियों की प्रसव-काल में 
परिचर्या । 

(६) टीका और सुइयों द्वारा रोगनिरोधक 
उपचार | 

(७) बीमारी, प्रसृतिका, काम पर चोट लगने 
पक मृत्यु के समय निःशुल्क प्रमाणपत्र 
ना। 


४६ 


(८) बीमायुक्त मजदूर के चिकित्सालय न आा 
सकने पर बीमा के डाक्ठरों का उसी के 
घर पर जाकर देखना | 

बीमारी हितलाभ (१) बीमायुक्त-व्यक्तियों की प्रमाणित बीमारी 
के लिए दैनिक मजदूरी के लगभग आधे 
की दर से सावधिक भुगतान | 

(२) इस प्रकार के भ्रुगतान ३६४ दिनों की 
लगातार अवधि के भीतर ५६ दिनों स 
अधिक के लिए न होंगे | 


मातृका हितलाभ बीमायुक्त प्रसुता को १२ सप्ताह के लिए, 
जिसमें से प्रसव के पृ्व.-अधिक से अधिक ६ 
सप्ताह हो सकते हैं, १२ आना प्रतिदिन 
अथवा उसकी दैनिक मजदूरी का आधा 
जो भी अधिक हो, उसके बराबर भुगतान | 


काम के समय चोट लगने पर (क ) अस्थायी विकलांगता के लिए. जब तक 
बिकलांगता हितलाभ अस्थायी विकलांगता रहती है तब तक 
ओसत दैनिक मजदूरी के आधे के बरा- 

बर सावधिक नकद भुगतान | 

( ख ) स्थायी विगलांगता-के लिए 
( १ ) पूर्ण विकलांगता के लिए औसत दैनिक 
मजदूरी के आधे की दर से आजीवन 
पँशन | 
( २ ) आर्थिक विकलांगता होने पर विक- 
लांगेता की मात्रा के अनुपात से आजी- 
वन पेंशन । 


आश्रित हितलाभ (१) बीमायुक्त हुए व्यक्ति की काम पर चोट 
के कारण मृत्यु होने पर आश्रितों का 
सावधिंक नकद भगतान। 
की ० फ् 
(२) मतक की बिधवा अथवा विधवाओं को 
अजीवन अथवा पुनर्विबाह तर 
पैशन | 
(३) १५ व शिक्षा पाते हों तो श्८ वर्ष 
की आयु तक बच्चों को पेंशन | 


डर 


(४) विधवा अथवा विधवाओं एवं बच्चों 
को दी जानेवाली पेंशन की कुल रकम 
मृतक की ओसत दैनिक मजदूरी की 
आधे से अधिक न होगी | 

कानपुर में योजना की प्रगति 

३, उपयुक्त पाँच हितलाभों में से तीन अर्थात्‌ चिकित्सा, विकल्ागता और 
आश्रित हितलाभ श्रमिकों की योजना के कार्यान्वित होने की तिथि से अर्थात्‌ २४ 
फरवरी , सन्‌ १६४२ से ही मिलने लगे, परन्तु बीमारी तथा मातृका हितलाभ, जिनके 
संबन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम के अन्तर्गत चंदे-सबन्धी कुछ शर्ते 
रखी गयी हैं, सर्वप्रथम २३ नवम्बर सन्‌ १६४२ को अर्थात्‌ योजना कार्यान्बित होने के 
लगमग ६ महीने के बाद से ग्राप्त होने लगे | 

बीमा हुए व्यक्तियों का प्रमाणीकरण 

४, कानपुर में योजना के लागू होने पर प्रत्येक बीमा किए जाने योग्य श्रमिक के 
सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सूचना-संग्रह करना आवश्यक हुआ | यह सूचना एक घोषणा- 
प्रपत्र में प्रत्येक मालिक को अपने प्रत्येक मजदूर के सम्बन्ध में उससे काम कराने के पूर्व 
भरनी होती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अग्तर्गत सन्‌ १६४४ में श्रमिकों के 
प्रमाणीकरण की प्रगति का पता नीचे लिखे आँकड़ों से मिलेगा :--- 
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का प्रतिशत का प्रतिशत कुल योग 
१ २ | ३ ४ प्‌ ६ ७ 
दिसम्बर 
१६५४२ तक १,१०,६१० >>. १,६६४. +- १०६,३२२६ १,०६,३२६ 
१६४३ में २७,९६४ ३२.१० १,६६३ १९६६ २५,५७१ १,३४,८६७ 
१६५४४ 
जनवरी १,६६९ २.३५ ४७ "०६ १,६६४ १,३६,८४३ 
फरवरी १,६७०. १,६६ रे "०७ १,६१७ १, ३८,४६० 
माय ९६२७ श१ाह२ ३४, 0४ १९,४६९ १,४०,०४२ 
अग्येल २,४८७ २७६९३ ४६ "०६६ २,४४९ १,४२,४६३ 
मई २,८१७ ३३१ श्द.. ०२ २,७६६ १,४५,२६२ 
जन २,७४२ ३२४ पद... ०७ २,६६४ १,४७,६८६ 
'जुलाई ३,१००. ३"६५, २०. '०२ ३,०८० १,३५१, ०६६ 
श्रगस्त २,०३४. २"४० प््द "१० १,६४७ १,५३,०१३ 





१ र्‌ रे है: फू न | 
सितम्बर २,१५१ २१३ २४ ०३ २,१२६ १,३५४, १३६ 
अक्टूबर १,४६० १९१५ १०० *०६ १,४६० १,५६,६२६ 
नवग्बर २,०७८ शहश १४१ नह १६३१ १,४८,०६२ 
दिसम्बर २,१६० १३६ ध्ष्य “०५, २,०६२ १,६०,६५४ 

योग २६,४१० श्थाशशू ७छरे३रे ०६७ २५,७४७ १,६०,६५४ 





५. अ्रमी तक कुल बीमा हुए प्रमाणित व्यक्तियोँ की संख्या १,६४,६४४ हैं और 
कुल अपमाजनों की संख्या ४,०६० है। इस प्रकार बीमा हुए लोगों की कुल 
संख्या लगभग १,६०,६५४ होती है जबकि कानपुर के जिन कारखानों पर कर्मचारी राज्य 
' बीमा योजना लागू है, उनमें काम करनेवालों की सामान्य संख्या ८५ हजार है। श्रस्थायी 
आर स्थानापन्न श्रमिकों की भी गिनती की जाय तो स्थिर रूप से बीमा हुए व्यक्तियों की 
संख्या लगभग १ लाख २० हजार आनुमानित्त की जाती है। परन्तु कुछ मजदूरों के एक से 
ग्रश्चिक बार प्रमाणित होने के अथवा काम बदलने के कारण और बीमा अ्रधिनियम के 
अर तगंत आनेवाले उद्योगों से अलग हो जानेवाले व्यक्तियों को प्रथक्‌ रबने के लिए 
उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण बीमा हुए व्यक्तियों की कुल शुद्ध संख्या सामान्यतः 
काम में लगी हुई संख्या से अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है। दुहरे 
प्रभाणीकरण तथा उन व्यक्तियों को अलग रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही 
हे, जो योजना के अन्तगंत अब बीमायुक्त नही रहे | 


राज्य बीमा चिकित्सालयों का कार्य 
६. अब कानून के श्रंतगंत चिकित्सा हितलाभ का प्रशासन राज्य सरकार को सौंपा 
गया है। उसने इस नि्मिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा ( सामाजिक बीमा ) प्रति निदेशक, 
उत्तर प्रदेश, की नियुक्ति की है | उनका कार्यालय कानपुर में है | कानपुर में मजदूर ज्षेत्रों 
की सघनता के आधार पर चिकित्सा हितलाभ पहुँचानेबाले १३ चिकित्सालय इस प्रकार 


खोले गये हैं, जिससे नगर के विभिन्न भागों में रहनेवाले श्रमिकों के निवासस्थान के 


पास ही कोई न कोई चिकित्सालय हो :-- 
जिओ... शािशओ 
क्रमंसख्या चिकित्सालय स्थान ३० ६-४३ को' बीमो कम्पा-[ अ्रन्य 
का नाम बीमा हुये खिकित्सा उस्डर | कर्म- 
व्यक्तियों की अधिकारी चारी 
संख्या | 
५4 हर रे ४ ै द्‌ 
१, जाजमऊ श्री काशीनाथ मह्ला का ३,७७२ १ २४ 


स्थान, जाजमऊ ( कानपुर ) 
श्रम हितकारी केन्द्र के समीप 


४४ 
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११, नंवाबंगंज २/२२८; नवाबगज, कानपुर ५,०६८: २ २ 

१२, रामबाग १०४-ए/१ रामबाग, रेलवे फाटक १२,७४६ ३ ३ ७ 
के पास, कानपुर 

१३. ग्वालटोली १४/५,ग्वालटोली, न्यू विक्टोरिया २०,४०३ ६ ६ ७ 
मिल्स, कानपुर के सामने 

१४, चल-चिकित्सालय “अर! १,४१५. १ १ २ 

१५, ग हक १,२७४ १ १ २ 


संक्षेप मे इस समय चिकित्सा कर्मचारियों में ४३ डाक्टर हैं, जिनमें एक महिला डाक्टर 
है और १० दाइयाँ तथा ४४ कम्पाउण्डर हैं। मोटे तौर पर हर २,५०० बीमा हुए 
व्यक्तियों के लिए एक चिकित्साधिकारी है। आगे की तालिका सन्‌ १६५४ में कानपुर 
में श्रमिक बीमा चिकित्सालयों के कार्य का दिग्दर्शन कराती है :--.- 
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| जाकर की की संख्या अस्पतालों में भेजे गये 

| देखने संख्या जिनकी _ गये [| प्रमाण 
की जिनमें परिचय | भरती, विशेष । पत्रों 
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७. पूव उल्लिखित तालिका के देखने से पता चलेगा कि सन्‌ १६५७४ के जुलाई, 


अगरुत और सितम्बर के महीनों में राज्य बीमा चिकित्सालयों में रोगियों की उपस्थिति- 
संख्या अधिक रही ओर बाद में अक्ट्बर १६५४ के महीने से कम होने लगी। इन 
परिवतनों से लोगों के स्वास्थ्य पर ऋतुओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | 


चल चिकित्सालय 


८. यद्यपि कानपुर में बीमा हुये व्यक्तियों की आवश्यकता को प्रा करने के लिये 


१३ चिकित्सालयों का एक जाल-सा स्थापित किया गया परन्तु यह समझा गया कि 
कानपुर के आस-पास के ज्षेत्रों में रहनेवाले मजदूर योजना-द्वारा दी गई चिकित्सा- 


दे 


सुविधाओं का पूरा लाभ न उठा सकेंगे | इसलिये उन श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिये सन १६५४३ में दो चल-चिकित्सालय चलाए गये | 

६. अब इन चिकित्सालयों से बीमा हुए वे व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं, जो कानपुर 
के आस-पास की बस्तियों में ग्रांड ट्रंक रोड पर चक्रेरी तक, कानपुर-लखनऊ सड़क पर 
उन्नाव डिस्टिलरी तक, आंड ट्रंक रोड पर मन्घना तक, हमीरपुर सडक पर नौबरुता तक 
और कालपी रोड पर पनकी के चौराहे तक रहते है। चल-चिकित्सालय नित्य निर्धारित 
मार्गो' पर आते तथा मार्ग पर सुविधाजनक स्थानों पर ठहरते हैं । 

१०, चल-चिकित्सालय एक डाक्टर के अधीन है और अआआवश्यक ओषधियों से 
पूर्ण हैं | इस बात का भी प्रबन्ध किया गया है कि बीमा हुए व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा 
योजना के अन्तर्गत प्राप्त अपने प्रमाणपत्नों तथा दावों को भी चल-चिकित्सालय में ही 
जमा कर सक्े', जिससे उन्हें अपने रुथानीय कार्यालय में जाकर जमा करने की परेशानी न 
उठानी पड़े | निम्नलिखित तालिका से चल-चिकित्स|लयों के सन्‌ १६५४४ के कार्य का पता 











चलता है ;--- ] 
मांस | कुल झौसत घर पर | दुघंटनाओं | टी० बी०श्रस्पताल भेजे गये दिये गये. 
उप- | दैनिक जाकर | की संख्या रोगियों की भरती के। विशेष (्रमाणपत्रो 
स्थित | उप- | देखने | जिनमें | संख्या लिये जाँच के की संख्या 
क्‍ स्थिति वालों की| परिचर्या हुई क्‍ लिये 
द ' संख्या | मम्यक की 
१६५३१में ६,१०४ ३० ११० है १७ १४ १०० २३,४३१ 
१६५४ 
जनवरी ११२७ ३७ रे२ - प्र २ द्व ३३७ 
फरवरी १,९३६ ४१५ १४ रे २ डे १० र्र्८ 
माच १,३८६ ४६ १७ है २ ५ श्ड रेध्८ 
अप्रेल १,७३३ प८ . १४ ११ ४ 3. ३५. २१५१५ 
मई १८७६ ६३१ १६ ५ र ५. ४२९ ४२४ 
जून २,१६१ 3३ २० श ६ ६ ४४४, ४६७ 
जुलाई र,८१श३ ६४ २२ र्‌ ४ २ ४७ दृ४२ 
अगस्त २,०६१ ६६ २७ - १ २. ४७ . ४६६ 
सितम्बर २,७११ ६० २१२ १ १ २ ६० ६२४ 
अक्टूबर २,६०३ ८७ २२ ४ १ ह दर ६४२ 
नवम्बर २,३शे८ उप २० ! ५ २ ११ ५३३० 
दिसम्बर २,०३७ #*६ १६ १ - २ डे. ४४५० 
योग र४,११९ ८०९३ २४३ ३२५ ३२ रे४८ ४५७ ४,ध४र, 
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४७ 


नगद हितलाभम 

११, चिकित्सा हितलाभ के अतिरिक्त कर्मचारी बीमा योजना अधिनियम में 
चार अन्य प्रकार के हितलाभो की व्यवस्था की गई है अर्थात्‌ बीमारी, मातृका, विकलांगता 
तथा आश्रित हितलाभ। इनका प्रबन्ध श्रमिक राज्य बीमा निगम के द्वारा सीधे 
होता है | 

१२. निगम ने पूरे देश के लिये पाँच प्रादेशिक कार्यालय खोल रक्खे हैं। 
कानपुर प्रादेशिक कार्यालय का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और विध्य प्रदेश तक रखा गया है | 
बीमा हुये व्यक्तियों से निकट संपक बनाये रखने के लिये तथा उनके नगद हितलाभ के 
दावों को शीघ्र निबठाने के लिये कानपुर में ११ स्थानीय कार्यालय मजदूर क्षेत्रों के समीप 
खोले गये | बाद में यह संख्या कम करके निम्नांकित ८ स्थानीय कार्यालयों को रखा गया, 
क्योकि शेप तीन कार्यालयों में बीमा हुये व्यक्तियों और दाबों की संख्या इतनी कम हो 
गई कि उनका चालू रखना उचित नहीं समका गया ;-- 








' स्थानीय क्षेत्र मं सम्बन्धित दावे और उनके 
क्रमसंख्या कार्यालय स्थिति नियोजकों श्रमिकों (भुगतान के प्रयोजन 
| का नाम | की संख्या की संख्या कि लिये बीमायुक्त 
_ _ ४... _._._._. ॑ 'व्यत्तियोंकी संख्या 
१ हि ३ ४ 4 ६्‌ 
१, चमनगंज १०२५॥६४७, फहीमा- २६. ठ,८६० रश्८६६ 
बाद, चमनगंज, 
कानपुर 
र दर्शनपुरवा टी स्‍्टाल बिल्डिंग, ६३. २०,४७८. २६,४८५ 
द्शनपुरवा, जे० के० 
जूठ भिल के सामने, 
कानपुर 
३, ग्वालदोली १४४ वालदोली,. १४. २२,०६४. २१,४४४ 
पहली. मंजिल, 
नियोजन उपकार्यालय 
के पास, कानपुर 
४, जुह्ी बी० बी० आर, १२ १६,००० २३,०३४ 
क ८६, जुही, स्वदेशी 
काटन मिल्स, कानपुर 


के सामने 





१ र्‌ १ ढँ ४५ ६ 

भू लादूश रोड ७८।४८ लादुश रोड, २४ १,६४४ १०,८२४ 
कैपिठल टाकीज के 
पास 

६, मीरपुर २१ खपड़ा मोहाल, ४५४५. १४,६०० २२,२४६ 
कानपुर 

७, नवाबगंज २।श१र८, नवाबंगंज,.. ८ १,२७६ ४,७३७ 
कानपुर 

व्‌ रामबाग १०४।ए०॥२ रामबाग १४, २,६६६ 5१२, ३१४० 
कानपुर 








१३. स्थानीय कार्यालय विकलांगता एबं आश्रित हितलाभों के अन्तगंत दावों 
को स्वीकार करते और उनका भुगतान करते हैं, जिनके लिये कानपुर में योजना के प्रारम्भ 
होने से अर्थात्‌ २४ फरवरी सन्‌ १६४२ से चंदे देने की कोई शत नहीं रही है | सन्‌ १६५४ 
म॑ इन हितलाभो से सम्बन्धित स्थिति का पता नीचे लिखे आँकड़ों से लगेगा :--- 

| दुघ्टनाओं | दुर्घटनाओं अस्थायी स्थायी बिकलांगता विकलांगता लाभ 


मास| की संख्या, | की संख्या, | विकलांगता | हितलाभ के लिये| पाने के लिये न 
जिनकी जिनसे के उन दावो | घोषित व्यक्तियों | स्वीकृत आशित 











सूचना मिली | अनुपस्थिति | की संख्या, । की संख्या की संख्या 
नहीं हुई जिनका भुग- 
तान किया गया है निकल 

4 २ हे ४ ४, दर 
१६४२ में ४,६८२ २,३६१ ५,२६८ ४४० ७ 
१६४३ में ६,२६९. २श६६. द),७७८ ५६ ११ 
१६४४ 
जनवरी. २६४, ३१६ ७६४ है श 
फरवरी ४०७ ५१ ७६ ० हे न 
माच है (25० हि व्ट्ड्ट व्द हा 
अप्रेल ४५५ ३१ ट७७ ६ हे 
मई. ४६१ ४३ व्०२ ४ कर 
जुन डप४ड ६६ रे व र्‌ 
जुलाई... ४३४७ ५२ ६६६ रे न्‍्ू 
अगस्त ४१६ श्द ७२१ छः की 


४६ 











१ २ ३ । पे, । ६्‌ 
सितम्बर ४७१ ४४ ७२३ ७ -- 
अक्टुबर श्ध्८ ३० ६६० प्‌ न 
नवम्बर पूपत पर ६०६ ११ क्र 
दिसम्बर १११ ६२ ६०६ ४ न 
योग १,६४४ ४,४७७ ६५ ६,४२७ ७२ ४ 





१४. बीमारी तथा मातृका हितलाभों का मिलना प्रथम हितलाभ अवधि की 
समाप्ति अर्थात्‌ २३ जनवरी सन्‌ १६५४३ से प्रारम्म हुआ | उस समय से इन हितलारभों से 
सम्बन्धित स्थिति नीचे लिखे आऑँकड़ों से प्रकट होती है :--- 











१७, बीमा हुये व्यक्तियों के काम पर चोट लगने के फलस्वरूप हुई स्थायी विकलांगता 


की मात्रा का निर्णय करने के लिये एक चिकित्सा मण्डल की स्थापना की गई है | 


है 


बीमारी हितलाभ कि 
अवधि सन लटक लक टन पतन. अं तिका हिललाओ 
भुगतान की संख्या * || बीमा हुये व्यक्तियों की। प्राप्त व्यक्तियों की 
| संख्या जिन्हें. हितलाभ| संख्या 
। की रकम दी गई 
सन्‌ १६४३ में १,०२,१६५ ७२,०२८ २६ 
१६४४ 
जनवरी २9 रेट ४,११२ ४ 
फरवरी ४,२६० ३,८३२ र्‌ 
पाच्चे ७, रे२५ ५,३७७ २ 
अ्प्रेल ७, २६४ ५,६५७ १ 
मई ७,४६८ ५,९४४ बे 
जून ७,२४५ ५५६१४ १ 
जुलाई ६,४४४ ७,७१८ 
अगरुत ६,४६१ ७;ध्ध्‌८ २ 
सित म्बर १०,७४४ ८,१२६ १ १ 
अक्टूबर ६,२३६ रे ७,७३६ ४ 
नवम्बर ८5,६६७ ६,६५३ १ 
दिसम्बर ७,१०१ ४,५२६ 
योग १६४४. ६५,८८० ७४,७६४ श्द 
चिकित्सा मंडल ( मेडिकल बोडं ) 


हा 


१६, चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओ 
के प्रति निदेशक हैं और उनकी सहायता के लिये कानपुर के सिविल सजन तथा लाला 


लाजपत राय अस्पताल के अधीक्षक हे, जो मण्डल के सदस्य हैं। 


१७, आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत कुल मिलाकर १७४ मामलो की सूचना दी गई, 
जिनमें १३७ व्यक्ति मण्डल के सामने आये | मण्डल ने ७२ मामलो में विभिन्न मात्रा में स्थायी 
विकलागता पाई और ३७ ठीक घोषित किये गये, जिनमें कोई स्थायी विकलागता नही पाई 
गई । शेष्र मामलो में स्थायी बिकलागता हितल्लाम कुछ समय तक और जारी रखने की 
आज्ञा दी गई । मण्डल को सूचित किए गए मामलो का मासिक विश्लेषण नीचे दिया जा 











रहा हे :--- 
मास भेजे गये. चिकित्सा| उन मामलों | उन मामलो | उन मामलो की संख्या 
मामलों मण्डल | की संख्या, | की संख्या, | जिनमें स्थायी 
की द्वारा सुने | जिनमें , जिन्हें ठीक | विकलागता जारी 
संख्या गये | स्थायी घोषित किया | समझी गई 
मामलो | विकला- गया 
| की | गता पाई 
संख्या | गई 
१६४३ में. १४४ ११५. ५४ ४० २० 
१६४५४ 
जनवरी ६ ६ है रे २ 
फरवरी १२ ११ द्ः १ र्‌ 
माचे श्द १७ ८ थ्‌ हा 
अप्रैल २० श्डष ६ भू २ 
मई १९ १७ ४ डे डे 
जून श्द श्६ू. ८ ४ हा 
जुलाई १० ७ डे >्ड 
अगस्त श्द १३ छः ड थ्‌ 
सितम्बर १५, ११ ७ ३ १ 
अक्टूबर "१४ य भू २ १ 
नवम्बर १६ श्ड ११ १ २ 
दिसम्बर १० ७ है २ १ 


कि आज आए जज 55% 


७२ ३७ 
प्रादेशिक मण्डल 


... ८. योजना के प्रशासन में श्रमिकों और सेवायोजको का सहयोग प्राप्त करने की 
दृष्टि से कानपुर में एक प्रादेशिक मएडल संगठित किया गया है, जिसमें मालिको और मजदूरों 


तय 


ञ्ही 


ही 


में से प्रत्येक के तीन-तीन प्रतिनिधि हैं वथा उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त श्री ऑकारनाथ मिश्र 
आ्राई० ए० एस० अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक 
तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्र।देशिक मएडल के सदस्य हैं। सन्‌ ६५४ में मण्डल 
की एक बैठक १७ नवम्बर को हुई और कानपुर में योजना के काय से सम्बन्धित विभिन्न 
समस्याओं पर विचार हुआ । 


बैधिक कार्यवाही 


१६, सममाने-बुकाने की नीति के बावजूद निगम ने उन नियोजकों के 
विरुद्ध वैधिक कार्यवाही करना आवश्यक समझा, जो अधिनियम की व्यवस्थाओं का 
निरन्तर उल्लंघन करते रहे | इस प्रकार की कार्यवाही कानून की १२ धाराओं के अंतर्गत 
की भी जा चुकी है :--(१) धारा ८५ जो अभियोग चलाने से सम्बन्धित है। (२) धारा 
७५ जो धारा ७४ के अंतर्गत श्रमिक बीमा न्यायालय तथा धारा ७२ ब के अंतर्गत बने 
विशेष न्यायाधिकरणों के द्वारा शेष चन्देों की वसूली से सम्बन्धित है, तथा (३) धारा 
७३-द जिसके अंतर्गत नियोजकों के विशेष चन्दे को मालगुजारी के अवशेष की भाँति 
वसूली का अधिकार निगम को प्राप्त है । 


आलोच्य वर्ष में निम्न प्रकार से नियोञकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई :--- 


अभियोग 
(१) सन्‌ १६५४ में दायर किये गये अभियोगों की संख्या ११ 
(२) निर्णीत अभियोगों की संख्या ११ 


इन सभी मामलों में मालिक दोषी पाये गये। चलाये गये कुल अभियोगों की 
संख्या २३ है, जिनमें १७ धारा ७४ और ६ धारा ७३-ब के अन्तर्गत है। उक्त वर्ष में 
चलाए गये अभियोगों की संख्या १३ है जिनमें ११ धारा ७ के अन्तर्गत और २ धारा 
७३-ब के अन्तर्गत हैं । 

दिसम्बर सन्‌ १६५४ तक निर्णीत मामलों की संख्या १६ है। सब मामलों में, 
श्रमिक बीमा न्यायालय या न्यायाधिकरणोँं ने निगम के पक्ष में डिग्री दी । 

धारा ७३-द के अन्तगत कार्यवाही 

अभी तक चलाए गये कुल अभियोगों की संख्या ३६ है, जिनमें से ३४ सन्‌ 

१६५४४ में चलाये गये | दिसम्बर, १६५४ तक २३ मामलो में धन उगाहा जा चुका है| 
योजना का विस्तार 

२०, मालिकों तथा श्रमिकों दोनों के प्रतिनिधि इस बात की निरन्तर माँग करते 
रहे हैं कि योजना की हितकारी लाभ व्यवस्थाओं को कानपुर प्रदेश के अ्रन्तर्गत कानपुर 
के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाय | ; 

२१. निगम निर्धारित. कार्यक्रम के अनुसार योजना का विस्तार करने के 


२ 


लिये बड़ा उत्सुक रहा है। योजना को आगरा, इलाहाबाद, सहारनपुर, मोदीनगर, 
लखनऊ और बनारस में भी लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । यह आशा 
की जाती है कि सन्‌ १६४५, में योजना इन क्षेत्रों में भी लागू कर दी जायगी | 

२२. कुल मिलाकर मालिकों और मजदूरों दोनों ने योजना का स्वागत किया है 
ओर योजना के प्रशासन में उन्होंने अपना पुरा सहयोग दिया हैं परन्तु निम्नलिखित बातों 
पर योजना की कुछ आलोचना भी हुई है :-- 

(१) अस्पताल में भरती :---चिकित्सा उपचार के अपर्याप्त होने के सम्बन्ध पं 
शिकायते' की गई हैं| विशेषकर अस्पताल में भरती किये गये बीमायुक्त व्यक्तियों की 
परिचर्या की अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में शिकायते' हुई हैं । इस च्रुटि को दूर करने के 
लिये उत्तर प्रदेश सरकार १०० चारपाइयोंवाले एक ऐसे अस्पताल की स्थापना पर 
विचार कर रही है, जिसका उपयोग केवल योजना के अन्तर्गत बीमा हुए व्यक्तियों के लिये 
हो सके | 

(२) कुट्ठम्बियों की चिकित्सा :--मजदूरों के प्रतिनिधियों ने इस आधार पर 
योजना की बड़ी आलोचना की है कि बीमा योजना में केवल बीमायुक्त व्यक्तियों के 
चिकित्सा हितलाम की ही व्यवस्था की गई है। इस बात पर जोर दिया गया है कि 
परिवारों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण श्रावश्यकता है, जिसकी उपेक्षा 
की गई है| निगम ने आलोचना पर विचार किया है और यह निश्चय किया गया है 
कि प्राप्त साधनों के अ्रन्तगंत यथासंभव बीमा हुये व्यक्तियों के परिवारों को सीमित 
चिकित्सा हितलाभ पहुँचाने की व्यवस्था की जाय | 


श्रमिक बीमा न्यायालय 


२३. सरकारी अधिसूचना संख्या ११६४ (एलएल) १८(१०) ३३५ (एलएल) ५१ 
दिनांक ६ मई, १६५२ के अनुसार श्रमिक बीमा न्यायालय की स्थापना १८ मई सन्‌ १६४२ 
को हुई। उत्तर प्रदेशीय श्रमिक न्यायालय नियम १६४२ के अनुच्छेद ११ के 
अनुसार बीमा न्यायालय उच्च न्यायालय के सीधे प्रशासकीय नियंत्रण में है। श्रमिक बीमा 
अधिनियम, १६४८ की धारा ७६ के अनुसार बीमा न्यायालय में बादी स्वयं या किसी 
वकील या किसी व्यावसायिक संध के सदस्य के द्वारा अभियोग प्रस्तुत कर सकता है। इस 
न्यायालय द्वारा दिये गये निणयों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेशीय श्रमिक 
बीमा नियम, १६५२ के अनुच्छेद ४२-२ के अनुसार तत्सम्बन्धी क्षेत्राधिकार रखनेवाते 
दीवानी न्यायालय में बह भेजा जाता है। अभियोग सन्‌ १६५२ के उत्तर प्रदेशीय श्रमिक 
बीमा नियमावली के नियम १३ के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किये जाते हैं । 

२४. चिकित्सा मण्डल के निरणयों के विरुद्ध अपील किये जाने पर आनियम ७३ के 
अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण संगठित किया जाता है, जिसमें बीमा न्यायालय का न्यायपति, 
एक चिकित्सा विशेषज्ञ तथा प्रमाणित व्यावसायिक संघ का एक सदस्य रहता है। 


+३े 


२५. सन्‌ १६५४४ में न्यायालय में चलाए गये अभियोगों की कुल संख्या १६ थी 
जिन से चिकित्सा मण्डल के निणुयों के विरुद्ध आनियम ७४ के अन्तर्गत की गई अपीलों 
की संख्या ७ और श्रमिक बीमा अविनियम सन्‌ १६४८ की धारा ७५ के अन्तर्गत अभियोगों 
की सख्या ६ थी। वष में निर्णीत अभियोगों की संख्या ६ है, जिनमें २ अभियोग सन्‌ 

१६५३ के हैं। विवरण इस प्रकार है :--- 


स्खलित अभियोगों की संख्या कु 
जिनमें डिग्री दी गईं, उन अभियोगों की संख्या १ 
स्खलित अपीलो की संख्या ३ 
स्वीकृत होनेवाली अपीलों की सख्या १ 

योग भर 


२६. न्यायालय के निणयों की अपील उच्च न्यायालय में होती है। अ्रभी तक 
केबल दो अपीले' की गई है | उच्च न्यायालय में अ्रभी उनका निर्णय नही हुआ है। 


अध्याय ६ 
उत्तर प्रदेश के बड़ उद्योगों में समीचीनीकरण 


सन्‌ १६३७ में लोकप्रिय सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद से समीचीनीकरण 
( रेशनलाइज्ञेशन ) की समस्या बाद-विवाद का प्रमुख विषय बन गईं है। प्रदेशीय सरकार 
ने शासन-स॒न्न समालने के तुरन्त बाद ही श्रीयुक्त राजेद्धप्रसाद (अब भारतीय गणतंत्र 
के राष्ट्रपति ) की अध्यक्षता में एक जाँच समिति मजदूरों के जीवन और कार्य की 
दशाओं की जाँच करने के लिये बैठा दी | समिति ने इस बात पर जोर दिया की मजदूरी 
का सरूपीकरण ( सर्टेंडर्डाइज्रेशन ) किया जाय, जो समीचीनीकरण ( रेशनलाइजेशन ) का 
ही एक अंग है| समिति ने समीचीनीकरण ( रेशनलाई,जेशन ) योजना को अ्रंगीकार करने 
का सुझाव दिया, जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके । इसके अतिरिक्त उसने यह 
मत प्रकट किया कि मिल मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों को सहयोग के साथ कार्य 
क्रना चाहिये, जिससे मिलों में समीचीनीकरण-व्यवरुथा के आधार पर कार्य हो सके । 


२. लोकप्रिय सरकार ने सन्‌ १६३६ में शासन-भार त्यागा और सन्‌ १६४६ में उसे 
पुनः सँभाला । सरकार ने अपनी सन्‌ १६३७-३६ की नीति के अनुसार ही एक श्रम जाँच 
समिति, जो निम्बकर समिति के नाम से प्रसिद्ध हे, नियुक्त की। इस समिति के समक्ष 
अन्य प्रश्नों के साथ-साथ सरूपीकरण ( स्टेडर्डाई,जेशन ) का प्रश्न भी था। समिति ने 
अपने प्रतिवेदन के चतुथ अध्याय में कृहा हे, “कानपुर सूती वस्त्र उद्योग के मालिकों एवं 
मजदूरों की यह जोरदार माँग दे कि इस उद्योग में मजुदूरी का संरूपीकरण किया जाय ।” 
इसलिए, समिति ने सूती वस्त्र उद्योग में मजदूरी तथा उपस्थिति नामावली ( भस्थ्र ) में 
सरूपीकरण का सुझाव दिया। चीनी उद्योग में मजदूरी तथा उपस्थिति नामावली 
के सरूपीकरण का प्रश्न एक उपसमिति को, जिसके अश्रध्यक्ष श्री आर० सी० 
श्रीवास्तव थे, सौपा गया। सरकार ने इस दिशा में विशेष रूप से जानकारी करने की 
आवश्यकता के महत्व को सममभते हुये एक पंत समिति नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष श्री० 
एम० सी० पन्‍्त तथा सदस्य सर्व श्री जगदीशप्रसाद वकाशीनाथ पाण्डेय थे | लखनऊ चीनी 
त्रिदलीय सम्मेलन में, जो नवम्बर, सन्‌ १६५२ में हुआ, इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार- 
विनिमय किया गया | सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि चीनी उद्योग में मजदूरी और 
उपस्थिति नामावली के सरूपीकरण के सम्बन्ध में कोई भी काये व्यवस्थित रीति से कामों 
के मूल्यांकन तथा उचित कार्य-मार ओर काम की दशाओं के निर्धारण के बाद ही किया 
जाय | 


३. नेनीताल सें सितम्बर, सन्‌ १६५२ में हुये राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन में 


और, 


सूती वस्त्र और चीनी उद्योगों में समीचीनीकरण के प्रश्न पर विचार-विनिमय हुआ। 
सम्मेलन ने समीचीनीकरण के महत्व को समझा तथा इस बात का अनुभव किया कि यह 
योजना मिल मालिकों तथा मजदूरों दोनों के लिये हिंतकारी है। साथ ही साथ सरकार 
को परामर्श दिया कि वह इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे | सम्मेलन की इस सिफारिश 
के आधार पर ही श्रम विभाग ने श्रमायुक्त कार्यालय में एक कार्य-कुशलता उप विभाग की 
स्थापना की गई है। इस विभाग की देखरेख एक सहायक श्रमायुक्त, जो विदेशों में जाकर 
समीचीनीकरण योजना के सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रशक्षुण पाये हुये हें, कर रहे हैं | 

४. यह उप विभाग जनवरी सनु १६५३ से, जब से इसकी स्थापना हुई, अब तक 
कानपुर को न्यू विक्टोरिया मिल्स में जाँच कर चुका है तथा निम्नांकित सूती मिरलों में 
समीचीनीकरण-सम्बन्धी अध्ययन कर चुका है :--- 

(१) एथटन वेस्ट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर । 

(२) जे० के० काटन स्पिनिंग एएड वीविंग मिल मालिक कम्पनी लि०, कानपुर 

(३) कानपुर टेक्स्टाइल्स लिमिटेड, कानपुर 

(४) कानपुर काटन मिल्स लिमिठेड, कानपुर 

(४.) एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर 

(६) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर 

(७) म्योर मिल्‍स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर 

५. जनवरी सन्‌ १६५४ में निर्म्नालखित महानुभावों को परीक्षण के तौर पर 
किये जानेवाले प्रस्तावों को उनके विचार जानने के हेतु प्रसारित किया गया :--- 


मिल मालिक 
श्री आर० डी० आर० बेल एलगिन मिल्‍स क लि०, कानपुर 


श्री एच० हिल बेग सदरलेंड 

श्री ए० बी० बकलेंड एथटन वेस्ट एएड कं० लि०, कानपुर 

श्री सीताराम जैपुरिया स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर 

श्री हरीशंकर बागला म्योर मिल्‍्स कं० लि०, कानपुर 

श्री एच० जैकशन कानपुर काठन मिल्स क'० लि०, कानपुर 

श्री सोहन लाल सिहानिया जे० के० काटन सिपनिंग एएड वीविंग मिल क्‌ं० 

लि०, कानपुर 

श्री टी० एस० स्वामीनाथन, सचिव, उत्तरी भारत मिल मालिक संघ, कानपुर 
संघ 

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी कानपुर मिल मजदूर यूनियन, कानपुर 
श्री गंगा सहाय चोबे सूती मिल मजदूर यूनियन, कानपुर 

श्री विमल मेहरोत्रा कानपुर मजदूर काग्न स, कानपुर 


श्री सन्‍्तोष चन्द्र कपुर श सभा के; 


हक 


दि 


६. उत्तरी भारत मिल मालिक संघ ने अपने सामान्य विचार तथा अन्य ६ 
मिलों के बारे में भी विचार भेजे, जब कि म्योर मिलस ने अपने विचार अलग से भेजे | 
किसी भी व्यावसायिक संघ ने अपने विचार विस्तृत रूप से भजने की चेष्टा नही की । 

७... नेनीताल में १ और २ जून सन्‌ १६५४ को हुए तिदलीय सम्मेलन में इस 
विषय पर विचार-विनिमय हुआ | सम्मेलन में निम्नलिखित बाते' स्वीकृत हुई ;--- 

(१) समीचीनीकरण योजना के लागू किये जाने से और अधिक बेकारी न बढ़ने 
दी जायगी अर्थात्‌ छुटनी न की जायगी | ३१ मई, सन्‌ १६५४४ को, जितने 
मजदूर काम में लगे हुये हैं, उनमें से स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण या प्राकृतिक 
विपत्ति के कारण काम छोड़नेवालों के अतिरिक्त और किसी को भी निकाला 
नहीं जायगा। 

(२) उत्तर प्रदेशीय श्रम जॉच समिति द्वारा मजदूरों कीं मजदूरी के ढाँचे को स्वीकार 
कर लागू करने पर विचार किया जायगा | 

(३) उच्च स्तर के कार्य को पुरस्कृत करने की दृष्टि से मजदूरी में वृद्धि करने का 
प्रबन्ध किया जायगा | 


(४) मिलों में कार्य की दशाओं पर सतकता बरती जायगी | 

(३४) एक समिति का निर्माण किया जाय, जो योजना के सम्बन्ध में सभी दृष्टियों से 
गम्भीरतापू्वक विचार करे और उसके भलीभाँति कार्यान्वित करने के 
सम्बन्ध में उपाय और साधन बताये | 

(६) योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रत्येक मिल की अपनी एक अलग 
समिति बने, जो उसे कार्यान्वित करने में सहायक हो। 


८. उपयुक्त बातों को परा करने के लिये सात व्यक्तियोँ की एक समिति 
बनाई गई | इस समिति का कार्य योजना के ऊपर विस्तार सहित विचार करना तथा उसे 
कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में उपाय तथा साधन बताना था | इस समिति में निम्न- 
लिखित महानुभाव थे :-- 

(१) श्री ओकार नाथ मिश्र, आई० ए.० एस०, 

उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त , <.... 
(२) श्री पदमपत्त सिहानिया मालिकों के प्रतिनिधि 
(३) श्री मंगतुराम जैपुरिया 
(विदेश यात्रा के समय अनुपस्थित 
रहने पर श्री एम० एल० बागला हे 
प्रतिनिधित्व करेंगे) 
(४) श्री एचच० हिल १3 
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(५) श्री सू्यप्रसाद अवस्थी, एम० एल० ए०--कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
(आई० एन० टी० यू० सी०) 
(६) श्री गंगासहाय चौबे (सूती मिल मजदूर यूनियन कर्मचारियों के प्रतिनिधि) 
(७) श्री राजाराम शास्त्री--कर्मचारियाँ के प्रतिनिधि 
(विदेश यात्रा के समय श्री विंमल मेहरोत्रा प्रतिनिधित्व करेंगे) 


६. श्री विमल मेहरोत्रा ने, १४ जुलाई सन्‌ १६५४ को, प्रजा समाजवादी दल 
की कार्यकारिणी समिति के इस निर्णय के अनुसार कि दल के सदस्यों को समिति से त्याग- 
पत्र दे देना चाहिये, अपना त्यागपत्र उत्तर प्रदेशीय संरकार के सचिव के पास भेज 
दिया | | ह 

१०, यह समिति बराबर काय करती रही और उसने कुछ मामलों में निश्चय मी 
किये पर कुछ व्यावसायिक संधों के नेताओं के इस निर्णय के अनुसार कि कानपुर मजदूर 
कांग्रेस व सूती मिल मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियोँ यथा श्री राजाराम शास्त्री और श्री 
गगासहाय चौबे को सात व्यक्तियोंवाली समिति से त्यागपत्र दे देना चाहिये, इन दोनों 
सदस्यों ने समिति से क्रमशः सितम्बर व अक्टूबर, सन्‌ १६५४ में त्यागपत्र दे दिया | 

११. ऐसी परिस्थिति में सरकार ने समिति को, दिसम्बर सन्‌ १६४४ में भंग 
करने का निश्चय किया | फल्लस्वरूप प्रत्येक सूती मिल में समीचीनीकरण के कार्य को एक 
ओर मिलमालिकों के तथा दूसरी ओर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मजदूरों के समभौता- 
पूण समाधान के लिए छोड़ दिया गया | 

१२, समीचीनीकरण की योजना के उक्त आधार पर कार्यान्वित्न किये जाने के 
साथ-साथ यह दशा भी रखी गई कि श्रमायुक्त को इस बात से पूर्ण सन्‍्तोष हो सके कि 
मजदूरों से दी जानेवाली मजदूरी समुचित है तथा काम की दशाओं में कोई विशेष परि- 
वतन नहीं किया गया है। 

१३, गत बष के अन्त में नीचे दिये हुये कुछ चीनी कारखानों में समीचीनीकरण- 
सम्बन्धी अध्ययन प्रारम्भ हुआ था, जिनका कार्य लगभग समाप्ति पर है तथा 
प्रतिवेदन तेयार किये जा रहे हैं :--- 

पश्चिमी तथा केन्द्रीय उत्तर प्रदेश 

(१) रजा शुगर कम्पनी, रामपुर | 

(२) बुलन्द शुगर कम्पनी, रामपुर | . 

(३) सर शादीलाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स लि०, मनसूरपुर, जिला 

मुजफ्फरनगर । 

(४) सिंभौली शुगर मिल्स, मेरठ | 

(४५) अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली, मुजफ्फरनगर | 


(६) 
(७) 
(८) 
(६) 
(१०) 
(११) 


(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५४) 
(१६) 


(१७) . 


(१८) 
(१६) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 


(२३) 
(२४) 
(२५) 


१४५ 
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अपर इण्डिया शुगर मिलस, खतोली, मुजफ्फरनगर । 
अपर गेजेज शुगर कम्पनी, स्योहारा, बिजनौर | 
लक्ष्मी जी शुगर कम्पनी लि०, महोली, सीतापुर । 
केसर शुगर वक्‍स लिमिटेड, बहेड़ी, बरेली । 
नेवली शुगर फैक्टरी, नेवली, एटा | 
राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहिउद्दीनपुर, मेरठ । 
पूर्वी उत्तर प्रदेश 
रत्ना शुगर कम्पनी लिमिटेड, शाहगंज, जोनपुर । 
सेक्सरिया शुगर मिल्स लि०, पोस्ट आफिस बमनान, गोडा | 
लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स, छितौनी, देवरिया । 
डायमंड शुगर मिल्स, पिपराइच, गोरखपुर । 
श्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद, बस्ती | 
गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर, गोरखपुर । 
रामकोला शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया । 
देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया | 
श्री सीताराम शुगर कम्पनी, बेतालपुर, देवरिया | 
बलरामपुर शुगर कम्पनी, बलरामपुर, गोडा | 
पडरौना राजकऋृष्ण शुगर वक्‍स लिमिटेड पडरौना, देवरिया । 


खान्य 


जगदीश शुगर मिल्स लिमिटेड, कठकुइयाँ, देवरिया | 
माहेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, रामकोला, देवरिया | 
ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मीगज, देवरिया | 


देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया, बलरामपुर शुगर कम्पनी, बलराम अपर 


गेजेजु शुगर मिल्‍्स, स्योहारा और सर शादीलाल शुगर और जनरल मिल्स लिमिटेड 
मंसूरपुर में कार्यकुशलता उपविभाग के साथ-साथ इब्कांस लिमिटेड ने भी अ्रध्ययन का कार्य 


किया । उनके अध्ययन का कार्य लगभग समाप्ति पर ही है । इब्कांस को दिये गये निर्देश- 
नियम ये हैं :-- 


( अ्र ) उक्त मिलो में पिराई की ऋतु और विक्रय ऋतु के लिये कार्यभार और मान- 
बल ( जिसमें पर्यवेज्ञण ओर प्रबन्ध भी शामिल होगे ) का निर्धारण 


( ब ) उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में सभी कार्यों" के लिये नामकरण 


का सरूपीकरण | 


( स ) कामों का वर्गीकरण और कर्तव्यों का निर्देशन | 


भै६ि 


( द्‌ ) कार्मों का मूल्यांकन | 

(इ ) उक्त (स) और (द) के आधार पर मजदूरों और प्रबन्धकों के लिये समीचीन 
मजदूरी क्रम का निर्धारण । 

(फ) छुधार के तरीकों की सिफारिश | 

(ग ) अतिरिक्त श्रमिकों के, यदि ऐसा हो तो, खपाने और पुनर्नियोजन के 
तरीकों की सिफारिशें | 

( ह ) चीनी उद्योग में वार्षिक बोनस के प्रश्न पर विचार कर सरकार को प्रति- 
वेदन देना, जिसे प्रत्येक कारखाने में देय बोनस का पता लगाने और 


बोनस के देय होने पर उसकी दर और राशि का निर्धारण करने के 
उद्देश्य से आधार बनाया जा सके | 


अध्याय ७ 
अनुसंधान, प्रचार ओर संख्या ; श्रम-सम्बन्धी जाँचे' ओर अन्वेषण 
संख्या, प्रचार ओर अनुसंधान 


श्रमायुक्त कार्यालय के संख्या, प्रचार और अनुसंघान विभाग के तीन प्रथक्‌ 
उप-विभाग हैं :-( १) संख्या, (२) प्रचार ओर (३) अनुसंधान । इनमें से प्रत्येक एक गजठेड 
अधिकारी की देख-रेख में है | एक प्रति श्रमायुक्त इन तीन विभागों के काम के अधीक्षण 
तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी हैं| संख्या उप-विभाग श्रम से सम्बन्धित विभिन्र पह- 
लुओं पर विभिन्न सूत्रों से प्राप्त सांख्यिक तत्वों के संग्रह, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का काम 
करता है। अनुसंधान उप-विभाग श्रम से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर भारत सरकार 
तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन से सम्मति के लिये भेजे गये संदर्भो से सम्बन्धित है | प्रचार 
उप-विभाग को इस राज्य के अंतर्गत श्रम तथा उससे सम्बन्धित प्रगति कार्यो" की तथ्यपूर्ण 
सूचना के प्रकाशन और प्रचार का कार्य सौपा गया है | 


संख्या उप-विभाग 
२. यह उप-विभाग श्रम-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर विस्तृत सांख्यिक तथ्योँ का 
संग्रह करता, सरकार को सावधिक प्रतिवेदन एवं विवरण संकलित करके भेजता है, 
विभिन्न श्रम कानूनों के प्रशासनात्मक प्रतिवेदनों पर अर।लोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक 
टिप्पणियाँ तैयार करता है। यह उप-विभाग अम-सम्बन्धी जिन विभिन्न विषयों पर आँकड़े 
संग्रहीत करता और रखता है, वे नीचे दिए जा रहे हैं :-- 
(१) ओ्रौद्योगिक विवाद ( हड़ताले और तालाबन्दियाँ ) | 
(२) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बैठकी । 
(३) कारखानो की बन्दी | , 
(४) छग्नी । 
(५) सममोते और अभिनिर्णय-द्वारा निर्णीत औद्योगिक विवादों के मामले | 
(६) मजदूरों की अनुपस्थिति । 
(७) कानपुर के मजदूरों के रहन-सहन के व्यय-सूचनांक का संकलन | 
(८) श्रमिक ज्ञतिपूर्ति श्रधिनियम के अंतर्गत मासिक तथा वार्षिक विवरण-पत्र । 
(६) श्रम हितकारी आऑकड़ों के सम्बन्ध में मासिक एवं बिक विवरण-पत्र | 
(१०) गैर सूती मिलों और कारखानों की बन्दी | 
(११) अवैध हड़तालो के विवरण-पत्र | 
(१२) कोयले की खानों के लिये मजदूरों की माँग-पूर्ति का बिवरण-पत्र | 
(१३) विभाग में प्राप्त और निर्णीत शिका यतें | 
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(१४) सामूहिक एवं आकस्मिकता निवारण योजना के अन्तर्गत भर्ती का विवरण- 
पतन्र। 
(१५) व्यय-सूचनांक में रखी गई सामग्रियों तथा कानपुर के मजदूरों के उपभोग की 
अन्य सामग्रियों का मुल्य-संग्रह । 
(१६) लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, बरेली और आगरा में मजदूरों-द्वारा 
सामान्यतः प्रयुक्त सामग्रियों के फुटकर मुल्यों का संग्रह । 
(१७) उपयु क्त केन्द्रों में चुने हुए उद्योगों में मजदूरी की दरों का संग्रह । ये उद्योग 
मुद्रण, तेल, काँच, इंजीनियरिंग और धातु के हैं | 
२. लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, बरेली और आगरा के मजदूर वर्ग 
द्वारा सामान्यतः उपयुक्त सामग्रियों के फुट्कर मुल्य-संग्रह का काम सन्‌ १६५४ में भी होता 
रहा, जिससे इन महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में सामग्रियों के मूल्य तथा मजदूरी-सम्बन्धी 
तथ्यों का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके और सन्दर्भ के लिए एकत्र करके 
रखा जा सके । 


४. जिन प्रतिवेदनों का विश्लेषण होता है और जिन पर विश्लेषणात्मक टिप्प- 
णियों तैयार की जाती हैं, उनमें कारहाना अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, उत्तर 
प्रदेशीय दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, 
भारतीय ब्वायलर अधिनियम और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के 
प्रशासन-सम्बन्धी वाषिक प्रतिवेदन सम्मिलित हैं| इसका यह उप-विभाग सरकारी अभिकर्त्ताओं 
द्वारा समय-समय पर माँगे जानेवाले श्रम-सम्बन्धी विषयों पर सामान्य सांख्यिक सूचना 
संग्रहीत करता और भेजता है। इसमें भारत सरकार के लिबर ब्यूरो? के निदेशक को 
भारतीय श्रमिक अब्दकोष तथा मारतीय लेबर गजूट के लिये तथा उत्तर प्रदेश सरकार के 
आशिक सूचना तथा संख्या निदेशक को संख्या तथा संख्यासार के मासिक बुलेटिनों के 
लिये मेजी जानेवाली सूचनाएं शामिल हैं | 

५. यह उप-विभाग अनुसंधान कार्य और अन्वेषणों के सिलसिले में सहायता 
और पशथ-प्रदर्शन के लिये प्रायः श्रम कार्यालय आनेवाले अनुसंधानक छात्रों को सुविधाएँ 
भी प्रदान करता है | 

६. सन्‌ १६५४ में कुछ विशिष्ट प्रकार की ऑकड़ों-सम्बन्धी सूचना भी एकत्र की 
गई | प्रमाणित कारखानों से उनमें काम करनेवाले परिगणित तथा पिछुड़ी जातियों के 
श्रमिकों की तथ्य-संख्या भारत सरकार के पिछुड़े वर्ग आयोग के उपयोग के लिए एकत्र 
की गई । 

ग्राफ ओर चाट 

७. संख्या उप-विभाग के कार्यो" का एक महत्वपूर्ण अंग श्रम विभाग के कार्यों" 

से सम्बन्धित सूचना को मानचित्रों ग्राफों, चार्टो' और चित्रों, द्वारा दृष्टव्य रूप में जनता की 


६२ 


सूचना के लिए उपस्थित करना है। इन चार्टो' को राज्य के भीतर तथा बाहर होनेवाली 
कई प्रदश्शनियों में रखा गया। इसके एक विशेष भाग द्वारा राज्य सरकार की चीनी 
कारखाना शह निर्माण योजना तथा मारत सरकार की सहायता-प्राप्त ओद्योगिक गृह 
निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्मित औद्योगिक बस्ती के लकड़ी के नमुने तैयार किए गये । 
राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभाग के विभिन्न कार्यो के द्योतक कई 
मानचित्र और चाट भी दिखाये गये । 


सन्‌ १९४४ में कानपुर के श्रमिक वर्ग के व्यय सूचनांक की समीक्षा 

८, उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिये केवल यही व्यय सूचनांक तेयार होता है। 
इसका संकलन सन्‌ १६३६ से प्रारम्भ हुआ | यह प्रत्येक सप्ताह तैयार किया जाता है। 
मासिक व्यय-सूचनांक भी तैयार किया जाता है। १६३८-१६ में हुई ओद्योगिक 
मजदूरों के परिवारिक आय-व्यय की जाँच के आधार पर यह सूचनांक तैयार किया 
जाता है। 

६. व्यय-सूचनांक साप्ताहिक और मासिक' आधार पर तैयार किया जाता है। इस 
सूचनांक की सन्‌ १६५४ की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी जा रही है :--- 


१०, सन्‌ १६५४ में सूचनांक का वार्षिक औसत ४०८ था जब कि वह पिछले 
वर्ष ४४३ था। इस प्रकार पिछुले वर्ष की अपेक्षा ६.६ प्रतिशत की कमी हुई। सत्‌ 
१६५४ में सूचनांक ४४२ और ३६६ के बीच घटता-बढ़ता रहा | सन्‌ १६५३ में वह ४३४ 
ओर ४६६ के बीच था। इसस यह विदित होता है कि सन्‌ १६५४४ में उतार-चढ़ाव अधिक 
दिखलाई पढ़े | सूचनांक जनवरी के महीने में शिखर पर पहुँचा और दिसम्बर १६५४ में 
सबसे कम २६९ रहा | निम्नलिखित तालिका में विभिन्न वर्गों' के पिछले व्यय-सूचनाकों 
को ठुलना में सन्‌ १६४४ के सूचनांकों का औसत दिखाया गया है :--- 


सन्‌ १६४५३ का सन्‌ १६४४ का सन्‌ १६४३ की अपेक्षा १६४४ में 














बगे औसत सूचनाक औसत सूचनांक वृद्धि अथवा घटती का प्रतिशत 
खाद्य ड४हर ४१६ (-) ४-८ 
इंधन और प्रकाश ३६५, श्प८ (29०) शक 
वस्त्र ४८६ ५०६. (+) ३.५ 
मकान किराया २१४ र्श्द (+-) १.० 
विविध ड्ध्द ४४७ (- ) ४५५४ 
खाद्य वर्ग 


११, सन्‌ १६४४ में खाद्य वर्ग का औसत व्यय-सूचनांक ४१६ रहा जबकि 
सन्‌ १६५३ में वह ४६२ था। इसमें पिछले वर्ग की अपेक्षा १४.८ प्रतिशत की कमी हुई | 
खाद्य व्यय सूचनांक सन्‌ १६४४ में ४व८ और १५४८ के बीच घटता-बढ़ता रहा | 
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मे कि ला के आए कक कक काश || बब न । 
किक आन का आओ की0 आ आ ऋगा शहर छह कहा अं अ आ अ डआ 





क्ष्दे 


सन्‌ १६५३ में वह ४६४. और ५१२ के बीच घटता-बढ़ता रहा। इसका अर्थ यह होता 
है कि आलोच्य वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा घटती-बढ़ती अधिक हुईं | यह बाजार में 
गेहूँ, बेर, चना, चावज्, अरहर और सरसों के तेल की कीमतों के गिरने तथा आलू 
ओर थी की दरों में मौसमी कमी के कारण हुआ । अप्रेल, जुलाई और अगस्त में खाद्य वर्ग 
का व्यय-सू्वनांक ऊपर की ओर बढ़ा परन्तु उसके बाद गिरता गया। सर्वोच्च सूचनांक 
जनवरी में ४६८ और सबसे कम दिसम्बर में ३५८ रहा। मुख्यतः इस वर्ग के सूचनांक 
की गिरावठ के कारण ही व्यय-सूचनांक सन्‌ १६४४ के जनवरी के ४४२ से घट कर दिसम्बर 
सन्‌ १६५४ में ३६६ रह गया। निम्नलिखित तालिका में सन्‌ १६५४ के आरम्भ तथा 
अन्त में कुछ वस्तुओं के फुटकर मूल्य दिये गये हैं, जिनसे दरों की गिरावट की मात्रा का 
पता चलता हैं :-- ह | 











जनवरी, १६५४४ में प्रति दिसम्बर, १६४४ में प्रति सेर 

वस्तु सेर औसत मुल्य असत मूल्य 

रुू० आ5० पा० रु० आ9० पा० 
गेहूँ ० ७ प्र ० प्‌ ६ 
चना ० प्र १० ] दे 0 
बेर्रा ० ५, हर ० २ दर 
चावल ० ६ प्र ० ६ २ 
अरहर की दाल ० ७ ६ ० |. 6 
सरसों का तेल १५ १३ १० ८. ६ 





ए श् 
इंधन ओर प्रकाश वर्ग 
१२, सन्‌ १६४४ में इधन और प्रकाश वर्ग का औसत व्यय-सूचनांक ३८८ रहा 
जबकि पिछुले वर्ष वह ३६५ था। अतः पिछुले वषर की अपेक्षा १.८ प्रतिशत की कमी 
प्रकट हुईं | कमी केवल इंधन के मूल्य में गिरावट के कारण हुई, क्योंकि मिट्टी के तेल के 
मूल्य अपरिवर्तित रहे | इंधन का औसत मूल्य जनवरी, १६५४ के ३ रु० २ आ० २ पा०' 
प्रति मन से मार्च के २ रु० £ आ० ७ पा० प्रतिमन के बीच घटता-बढ़ता रहा। ये मूल्य 
(४ ++ बाप न्चे बसे 
वर्ष में क्रशः सबसे ऊँचे और सबसे नीचे थे । 


वस्त्र बगे 
१३, वस्त्र का वर्गाक औसत सन्‌ १६९५४ में ५०६ रहा जब कि वह सन्‌ १६४३ में 
४८६ था। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा ३*४ प्रतिशत की बृद्धि हुई। वर्ष के प्रारम्भ 
से इस वर्गाक ने बढ़ना प्रारम्म किया और मई सन्‌ १६५४४ में सबसे अधिक ५४४१ तक 
पहुँचा । मई महीने के बाद वर्गाक अगस्त महीने को छोड़कर बराबर गिरता रहा । अगस्त 
में वह कुछ ऊँचा चढ़ा | सबसे कम व्यय-सूचनांक ४७४ दिसम्बर सन्‌ १६५४ में हुआ । 


६४ 


मकान किराया वर्ग 


१४, मकान किराया वगगक अक्टूबर सन्‌ १६५४ तक २१४ पर स्थिर रहा 
परन्तु मकान किराया जाँच के फलस्वरूप औसत मकान किराया ४ रु० २ आना १० पाई 
से बढ़कर ४ रु० £ आने २ पाई हो गया, जिससे वर्गाक में १६ प्रतिशत की बृद्धि हुईं और 
बह २३५ हो गया। हे 

# ६. (०. का 
विविध वर 

१५. अन्य विभिन्न वस्तुओं का वर्गाक सन्‌ १६४४ में ४४५६ और ४४३ के 
बीच धटता-बढ़ता रहा। सन्‌ १६४३ में वह ४५२ और ४७६ के बीच था। इससे 

प्रकट होता है कि इस वर्गाक में सन्‌ ५४ में सन्‌ १६५३ की अपेक्षा कम उतार- 
चढ़ाव हुआ | सन्‌ १६४५४ का औसत वार्षिक वर्गाक ४४७ हुआ जब कि सन्‌ १६५३ में 
४६८ था | इससे पिछले वर्ष की अपेत्षा ४५ प्रतिशत का उतार हुआ | इसका कारण 
वर्ष में साबुन और सुपारी की दरों में गिरावट हीना था। 

१६. विभिन्न वर्ग का व्यय-सूचनांक सबसे अधिक ४५६ मार्च, सन्‌ १६५४ में 
रहा और सबसे कम्म ४४३ जुलाई, सन्‌ १६५४ में रहा | 


प्रचार उप-विभाग 


१७. सामान्य जनता को, जिसमें नियोजक तथा श्रमिक भी सम्मिलित हैं, श्रम 
विभाग के कार्यो' से अवगत रखने के लिए श्रमायुक्त के कार्यालय में एक प्रथक प्रचार उप- 
विभाग की स्थापना करना वांछुनीय समझा गया। इस दृष्टि से' सन्‌ १६४८ में श्रमायुक्त 
के कार्यालय में प्रचार उप-विभाग की स्थापना की गईं। इस उप्‌-विभाग का मुख्य कार्य श्रम 
विभाग के दिन-प्रतिदिन के कार्यो' का प्रचार करना है। इसके अतिरिक्त श्रम-सम्बन्धी दो 
पत्रों--अंग्र जी में मासिक लेबर बुलेटिन! तथा हिन्दी में साप्ताहिक पत्रिका 'अ्रमजीवी?--का 
भी प्रकाशन होता है। उक्त उप-विभाग श्रम विभाग के विभिन्न मार्गों की कार्यवाहियों तथा 
राज्य के औद्योगिक न्यायाधिकरण के महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में पाक्षिक तथा मासिक 
प्रेस विज्ष्तियाँ प्रकाशित करता है। प्रेस वश्ञप्तियों से जनता को राज्य की पंचवर्षीय श्रम 
योजना के कार्यान्वित होने की प्रगति से भी अवगत रखा जाता है। उप-विभाग विभिन्न 
सम्राचार पत्रों में श्रमिकों के सम्बन्ध में प्रकाशित होनेवाले समाचारों का एक व्यवस्थित 
संग्रह भी रखता है। उक्त विभाग श्रम उप-विभाग के कार्यों' का श्रम सम्बन्धी अन्य पत्रों 
में जैसे “इग्डियन लेबर गजठ”, “मजदूर समाचार”, “यू० पी० इन्फामैशन” आदि 
में प्रकाशन का प्रबन्ध करता है। यह उप-विभाग राज्य सरकार, सूचना विभाग तथा अन्य 
पन्नों से अपना निकट संपर्क रखता है। उक्त उप-विभाग से श्रम-विभाग-सम्बन्धित 
महत्वपूर्ण श्रम समाचारों को प्रति सप्ताह प्रसरित करने के लिए. आल इण्डिया रेडियो, 
लखनऊ के पास मेजता है। 


६४, 


लेबर बुलेटिन 

१८. जनता को श्रम विभाग के कार्यों के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए इस 
पत्र का प्रकाशन जनवरी सन्‌ १६४१ में प्रारम्भ हुआ था | इस बुल्लेटिन को श्रम विभाग 
के कार्यो' तथा श्रम-स्तम्बन्धी आँकड़ों का एक संदर्भ पुस्तक बनाना था। द्वितीय विश्वयुद्ध 
के कारण कागज की कमी होने से सन्‌ १६४२ के जून से सन्‌ १६४६ के जून तक बुलेटिन 
त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होती रही | सन्‌ १६४७ की जुलाई से बुलेटिन फिर मासिक 
रूप में निकल रही है। बुलेटिन राज्य के सर्वाधिक महत्वपूण प्रकाशनों में एक है तथा 
राज्य में श्रमिकों के सम्बन्ध में एकमात्र अधिकृत सरकारी प्रकाशन है| इस पत्रिका के ग्राहक 
केवल भारत में ही श्रम समस्या से दिलचस्पी रखनेवाले व्यक्ति तथा संगठन नहीं हैं, किन्तु 
बाहर के अन्य देशों, जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, इग्लैण्ड, जम॑नी, हिन्दे 
शिया, जावा; पाकिस्तान, फिलस्तीन, दक्षिणी अफ्रीका आदि में भी इसके ग्राहक हैं | इस 
पत्रिका के महत्वपुर्णं विषय निम्नलिखित हैं :--- 

( क्‌ ) वर्तमान श्रम समस्याओं पर लेख । 

( ख ) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के श्रम कानून तथा महत्वपूर्ण श्रम सूचनायें । 

( ग) भारत के श्रम अपील न्यायाधिकरण, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण और 
अभिनिर्णायकों के निर्णय । 

( घ ) वेतन, काम के घंटों, पारिवारिक बजटों, श्रमिकों की दशाओं, मकान 
किराया आदि के सम्बन्ध में विभाग-द्वारा की जानेवाली जाँचों के 
परिणामों की रिपोर्ट | 

( # ) विभिन्न अधिनियमों के प्रशासन-सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन 

( थ्‌ ) राज्य के नियोजन विभाग तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर के 
प्रादेशिक निदेशक कार्यालय द्वारा किए गये काम की प्रगति की मासिक रिपोट । 

( छु ) श्रम-सम्बन्धी आँकड़े, जैसे श्रमिक वर्ग के रहन-सहन के व्यय-सूचनांक, थोक 
तथा फुटकर मूल्य, श्रमिकों की क्षतिपूति, हितकारी आँकड़े, औद्योगिक विवाद, विभिन्न 
श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण तथा अभियोग, कारखानों तथा श्रमिक संघों का 
प्रमाणीकरण, हड़ताल, तालाबन्दी, छुटनी, बेठकी तथा बन्दी आदि | 

१६, प्रत्येक वर्ष के अन्त में बुलेटिन की एक अनुक्रमणिका प्रृथक्‌ रूप से 
प्रकाशित की जाती है, जिसमें वर्ष भर में प्रकाशित होने वाले विशेष लेखों तथा अन्य 
महत्वपूर्ण सामग्री का विवरण रहता है । 

श्रमजीवी | 

२०, सामान्य जनता तथा विशेषतया श्रमिकवर्ग एवं उनके संगठनों को श्रम 
विभाग के सम्बन्ध में अधिकृत सूचना प्रदान करने के उद्दं श्य से 'अ्रमजीबी? का, जो हिन्दी 
की एक साप्ताहिक पत्रिका है, प्रकाशन अगस्त, १६४८ में प्रारम्म हुआ था | अगस्त, १६४८ 

६ 


६६ 


स॑ १६५० के अन्त तक यह प्रति सप्ताह दो बार प्रकाशित होती थी और इस अर्वाधि में 
श्रम-सम्बन्धी समाचारों की एक बुलेटिन मात्र रही | बाद में इसमें हिन्दी में महत्वपूर्ण लेख 
प्रकाशित करने तथा इसे और अधिक उपयोगी बनाने का निश्चय किया गया। अतएव 
जनवरी सन्‌ १६५१ से 'श्रमजीबी” को १६ प्रष्ठी की एक साप्ताहिक पत्रिका में परिवर्तित 
कर दिया गया । “श्रमजीबी” में श्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण निशंय, श्रम विभाग के विभिन्न 
उप-विभागो के कार्यों' के प्रतिवेदन, श्रम समस्याओं पर विशेष लेख, कानपुर के रहन-सहन 
के व्यय-सूचनाक-सम्बन्धी ऑकडे, राजकीय गजठ की महत्वपुर्ण सूचनाएं तथा श्रम-सम्बन्धी 
ग्रन्य बाते प्रकाशित की जाती है | अ्रमी हाल में “पाठकों की अपनी बात”, “कुछ ज्ञातव्य 
बातें? “क्या आप जानते है”, जैस स्थायी स्तम्भ चाल किये गये हे, जिससे वह अपने 
पाठकों में और अधिक लोकप्रिय हो सके | श्रमिको की रुचि की कविताएं और कहानियाँ 
भी उमय-समय पर प्रकाशित की जाती है । 


प्रत्येक वध के अ।रम्म में विभाग के वाषिक श्रम हितकारी उत्सव के अवसर पर 
“अ्रपजीवी” का एक विशेषपाक निकाला जाता हे, जिसमे श्रम-सम्बन्धी विपयो पर विशेष 
लेख, कविताएँ, कहानियाँ, चित्र और चार्ट आदि प्रकाशित होते हे । 

सामान्य प्रचार 

२१. श्रम विभाग की कार्यवाहियों का प्रदशिनियो-द्वारा प्रचार करने के लिये 
प्रखार उपविभाग राज्य में आयोजित विभिन्‍न प्रदर्शनियों में सामग्री भेजता है | इस सामग्री 
में श्रम-सस्बन्धी आँकड़ों के ग्राफ एवं चाट, श्रम हितकारी कार्यों' के चित्र तथा अन्य सामग्री 
रहती है। आलोच्य वर्ष में इस प्रकार की सामग्री अजमेर में आयोजित अखिल भारतीय 
काँग्रेस समिति के अजमेर-अधिवेशन में भेजी गई | जनवरी सन्‌ १६५४७ में आवडी (मद्रास) 
में आयोजित अखिल भारतीय कांग्र स अधिवेशन की प्रदर्शनी में भी इस प्रकार की सामग्री 
भेजी गई । 

अनुसन्धान उप विभाग 

२२, अनुसंधान उप विभाग द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के काय को सम्पन्न किया 
जाता है| यह उपविभाग श्रम-सम्बन्धी विभिन्‍न महत्वपूर्ण समस्याओं पर शैक्षणिक एवं 
प्रशासकीय दोनो दृष्टिकोणों से विचार करता है| वह सरकार की सूचना के लिए विश्ले- 
परशात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है, जो सरकार को श्रम-सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों में 
नीति-निर्धारण में आधारभूत सामग्री का काम देती है। इस उपविभाग-द्वारा किये गये 
कार्य नीचे दिये जा रहे हैं :--- 


(१) राज्य, केद्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की श्रम-सम्बन्धी समितियों और 
सम्मेलनों में विचारा्थ प्रस्तावित विषयो का आलोचनात्मक परीक्षण, अ्रध्ययन एवं 
विश्लेषण तथा विस्तृत टीकाओ और सुभावों को प्रस्तुत करना | 


(२) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ तथा उसके द्वारा नियुक्त अन्य अमिसमितियों अर्थात्‌ 


६७ 


प्रादेशिक सम्मेलनों तथा ओद्योगिक समितियों आदि द्वारा प्रसारित प्रतिवेदनों का आलो- 
चनात्मक अध्ययन | 

(३) अच्तर्राष्ट्रीय श्रम संध की सिफारिशों और समझोतों की मारत सरकार द्वारा 
स्वीकृति से सम्बन्धित विषयों को समीक्षा 

(४) भारत तथा विदेशों के श्रम-सम्बन्धी कानूनों का अध्ययन तथा राज्य में ऐसे 
कानूनों से उत्पन्न प्रशामकीय समस्याओ्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिसमें राज्य सरकार 
के श्रम विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न श्रम अधिनियर्मों के अन्तगंत राज्य-श्रानियमों का 
प्रस्तुत करना और उनका प्रारूप बनाना भी सम्मिलित है। 

(५.) राज्य तथा केन्द्र के विभिन्न श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों की जाँच और 
उन पर टिप्पणी | 

(६) श्रम-सम्बन्धी विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं (वेतन, छुट्टी, आवास, 
ऋश /ण्रस्तता आदि) के सम्बन्ध में संख्या विभाग के सहयोग से जॉन करके प्रथम कोटि के 
आंकड़ों तथा अन्य सूचना का संग्रह तथा विश्लेषण | 

(७) श्रम-संबन्धी अनुसंधान काय में यह उपविभाग अनुसंधानक छात्रों की सहायता 
करता है और उनका पथ-प्रदर्शन करता है तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रेषित छात्रों के 
व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। सन्‌ १६५४ में दिल्ली विश्वविद्यालय के 
“दिल्ली स्कूल ऑफ एकानामिक्स” के छात्रों का एक दल इस उपविभाग के अधीक्षण तथा 
पथ-प्रदर्शन में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये आया था | 

(८) विभागीय पुस्तकालय का संचालन भी इस उपविभाग के अन्तर्गत है। 
यह पुस्तकालय श्रम से संबन्धित विषयों पर प्रमुख संदभ पुस्तकालयों में से एक है। 
यह उपविभाग पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था रखने तथा उसमें सधार करने 
तथा विश्व के समस्त देशों से श्रम-संबन्धी साहित्य को एकत्रित करने और व्यवस्थित करने 
की प्रत्येक सावधानी रखता है। विश्व के समस्त भागों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड तथा संयुक्त राष्ट्रसंध और उसकी विशिष्ट अभिसमितियों द्वारा 
प्रकाशित श्रम विषयक लगभग ८० पत्र-पत्रिकाय्ें इस पुस्तकालय में आती हैं | अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संघ तथा ब्रिटेन के श्रम और राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय के सभी प्रकाशनों को विशेष 
रूप से मंगाया जाता है। सन्‌ १६४४ के अन्त में पुस्तकालय में लगभग ५,२८० पुस्तकें 
थीं | सन्‌ १६५४४ में २४० पुस्तकें तथा पत्रिकाए क्रय की गई | 

(६) राज्य की पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत श्रमिकों, श्रम हितकारी कार्यो" तथा 
आद्योगिक आवास व्यवस्था संबन्धी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की देख-भाल तथा उममें 
सामूंजस्य स्थापित करने का दायित्य भी अनुसंधान उपविभाग पर है। 


द्द 


श्रम-सम्बन्धी जाँच ओर अन्वेषण 

२३. श्रम विभाग के संख्या तथा अनुसंधान विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य 
श्रमिकों के रहन-सहन तथा काम की दशाओं तथा पारिवारिक बजट, आवास-व्यवस्था, 
ऋशम्रस्तता, वेतन, काम के घंटे इत्यादि के सम्बन्ध में सामाजिक-आ्िक जाँच और 
अमन्वेषण करना है | सन्‌ १६५४ में इस उप विभाग ने श्रमिकों के सम्बन्ध में बहुत सी जाँचें 
की, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है :-- 

(१) सन्‌ १६५४ में कानपुर के ओद्योगिक श्रमिकों के घरों में आवास-सघनता 
की जाँच मकान किराये के उतार-चढ़ाव के सिलसिले भें की गई । यह जाँच उसी प्रकार 
की पहले की गई जाँचों की श्रखला में थी। इस जाँच के फलस्वरूप मकान-किराया का 
वर्गाक नवम्बर सन्‌ १६४४ में २१ अक बढ़ कर २३५ हो गया | 

(२) निजी तथा सावंजनिक उद्योगों के वेतन-स्तर की जाँच यह देखने के लिये 
की गई कि राजकीय सावजनिक उद्योगों में ठिये जानेवाले और निजी उद्योगों में दिये 
जानेवाले वेतनों में क्या अन्तर हैं | ह 

(३) धोतियों ओर साड़ियो की विभिन्न किस्मों के सम्बन्ध में भी समय समय पर 
जाँच की गई। इस जाँच का प्रयोजन लुप्त हुईं पुरानी किस्मो के स्थान पर अन्य किस्मों के 
खुनने का था | 





अध्याय ८ 
व्यावसायिक संघ 


व्यावसायिक संध्रों को मालिकों और श्रमिकों के सम्बन्धों को ठीक रखने के लिए सबसे 
अधिक उपयुक्त संगठन सारे संसार में मान लिया गया है | भारत के योजना आयोग ने कहा 
है कि आयोजित अथ-व्यवस्था में व्यावसायिक संघों को महत्वपुर्ण कार्य करना है। द्वितीय 
महायुद्ध के समाप्त होने तथा जनप्रिय सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद देश का 
व्यावसायिक संघ आंदोलन पर्याप्त रूप में बढ़ा हे | व्यावसायिक संघों की संख्या में द्र त 
वृद्धि के मुख्य कारण ये हैँं--(१) व्यावसायिक संध्रों पर राजनेतिक दलों के प्रभाव में वृद्धि, 
(२) युद्धो परांत प्रभावों के कारण जन-साधारण की गथिक दशा की अ्रवनति और (३) 
लोकप्रिय सरकार द्वारा स्वस्थ व्यावसायिक शञ्ञांदोलन के विकास के लिए प्रोत्साहन । 

२. उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक संघ आंदोलन के महत्व और देश के 
उद्योगों के हढ़ और निरन्तर विकास में संत्रों के सहयोग को सदैव दृष्टि में रखा है। 
सरकार द्वारा संयोजित विभिन्न प्रतिनिधित्वपूणं समितियों और सम्मेलनों में श्रमिक संगठनों 
के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए बुलाकर व्यावसायिक संधों के विकास को प्रोत्साहन 
दिया गया हैं | 

३. राज्य में व्यावसायिक संघ आंदोलन का विकास दृढ़ और स्वस्थ आधार पर 
करने के लिए तथा भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १६२६ के पालन कराने के लिए 
उ० प्र» सरकार ने सन्‌ १६४७ में श्रमायुक्त के कार्यालय में एक पूर्ण विकसित व्यावसायिक 
संत्र उपविभाग खोल दिया | सन्‌ १६४७ के पूरब श्रमायुक्त व्यावसायिक संघों के रजिस्ट्रार 
का भी कार्य करते थे | परन्तु कार्य तथा उत्तरदायित्व की वृद्धि होने पर सरकार ने एक 
प्रति श्रमायुक्त को व्यावसायिक सं्धों का पदेन रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। प्रति श्रमायुक्त 
व्यावसायिक संधों के रजिस्ट्रार की हैसियत से भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १६२६ 
के प्रशासन को भी सँमभालते हैं। उनकी सहायता व्यावसायिक संघों के एक सहायक 
रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक संघ निरीक्षुक, दो सहायक व्यावसायिक संध निरीक्षक तथा 
कार्यालय के अन्य कर्मचारी करते हैं | 

४... सन्‌ १६५४ में प्रति श्रमायुक्त श्री महेशचन्द्र पंत २ सितम्बर सन १६५४४ तक 
व्यावसायिक संघ के रजिस्ट्रार का कार्य करते रहे | तहुपरांत श्री उदयवीर सिंह को 
रजिस्ट्रार अनुसूचित किया गया | । 

५. व्यावसायिक संधों के सहायक रजिस्ट्रार भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम 
के प्रशासन से सम्बन्धित कार्य का उत्तरदायित्व सँमालते रहे । निरीक्षण तथा विभिन्न 


0 


शिकायतों और अ्नियमितताओ्रों की जाँच से सम्बन्धित कार्य व्यावसायिक संघ निरीक्षुकों 
तथा दो सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षुकों ने किया | 
६, निम्नांकित पंक्तियों से राज्य में व्यावसायिक संघ आन्दोलन की प्रगति की 
जानकारी होती हैं :-- 
उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक संघों की प्रगति 


७. नीचे दी हुई तालिका १ इस राज्य में व्यावसायिक संघ आन्ठोलन की 
प्रगतिपुण प्रवृत्ति का एक दृष्टि में टिग्द्शन कराती है। प्रमाणित व्यावसायिक सर्षोंकी 
सख्या, जो सन्‌ १६४४-४६ के अत में केवल ८१ थी, निरन्तर बढ़ती रही है। 
सन्‌ १६१२-५३ के अ्रत में प्रमाणित व्यावसायिक संधों की संख्या श८१ थी। ११ दिसम्बर 
सन्‌ १६५४४ को राज्य में ६६३ प्रमाणित व्यावसायिक सघ थे, जिनमें मालिकों के मी सघ 
शामिल हैं | इन संधो की सूची इस समीक्षा के द्वितीय खण्ड में टी गई है | 

८. नीचे दिय गये आँकड़ो से राज्य में व्यावसायिक संघो के प्रमाणीकरण तथा 
सन्‌ १६४५-४६ से आगे वार्षिक विवरण भेंजनेवाले प्रमाणित व्यावसायिक संघों की 
सदस्य-संख्या की प्रगति का पता चलता है | 
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झआाथिक वर्ष | प्रमाणित व्याव. वाले व्यावसायिक ग्राधार पर वर्ष के 
| सायिक संघो की _ संघो की सख्या अंत में सदस्य-संख्या 
री पक हक | संख्या । 

१६४४-४६ १ 3२ ६०,०३९ 
१६४६-४७ २११ के १२१ १,३२६, ११५५ 
१६४७-४८ २६५ है शश्द २,२७,५५३ 
१६४८-४६ डप्प् मे २१४ २,२४५, १४७ 
१६४६-५० ५२० । ३४६ २,२३,४११ 
१६४०-५१ प,७२ | रथ १ १,६५,६६६ 
१६३१-१२ मै ढर्‌ " चश्द २,०७,६ २८ 
१६५२-५३ प्र! 7 ४२३८६ २,३१,३६८ 





६. सन्‌ १६५१-५२ की अपेक्षा सन्‌ १६५२-४३ में प्रमाणित व्यावसायिक संधों 
की संख्या में ३६ की वृद्धि हुईं हैं| वार्षिक विवरण पत्र भेजनेवाले संधों की संख्या भी 
सन्‌ १६५१-५२ की अपेक्षा सन्‌ १६४२-४३ में १८ अधिक हुई है | इससे यह पता चलता 
है कि अधिक व्यावसायिक संघो की बरसाती बाढ़ की अस्वस्थ प्रवृत्ति को एक मात्रा तक 

रोका जा रहा है और बड़े पेमाने के उत्पादन के वर्तमान युग में व्यावसायिक संश्रों की 


६8 एक महासंघ को छोड़कर 
+$ दो महासंघरों को छोड़कर 
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उपयोगिता को अधिकाधिक अनुभव किया जा रहा है। यह सब राजेस्ट्रार के कार्यालय के 
करमचारियों द्वारा राज्य के प्रमाणित व्यावसायिक संघों के साथ नियामित सम्पके रखने से 
सम्भव हो सका है | व्यावसायिक संधों के निरीक्षक संघों को अपने लेखा तथा विवरण ठीक 
प्रकार से रखने में सहायता देते रहे हैं। इससे संघों के कानून को अन्तर्गत वाषिक 
विवरण मेजने के अपने उत्तरदायित्व के निभाने में सुविधा रही है । 

१०. सन्‌ १६४२-४३ के अन्त में व्यावसायिक संधों की कुल सदस्य सख्या सन्‌ 
१६५१-४२ की अपेक्षा अधिक रही है । 

११, उपयुक्त तालिका में १६४३-५४ से सम्बन्धित कड़े देना सम्मब नहीं 
हो सका क्‍योंकि उस वर्ष के विवरण की जाँच अ्रभी हो रही है ओर कुछ नये लेखे अब 
भी प्राप्त किए जा रहे हैं | 

१२, उत्तर प्रदेश में ३११ मा सन्‌ १६५४ को प्रमाणित व्यावसायिक संघों की 
संख्या ६१६ थी। इन ६३६ संप्रों में से ८४ संत्रों के प्रभाणीकरण सन्‌ १६४२-५३ का 
अपना विवरण न भेजने के कारण रद कर दिए गये ओर तीन सं्धों का प्रमाणपत्र इस 
लिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनका अस्तित्व ही समाप्त ही गया था । २ संघों 
को व्यावसायिक संघ अधिनियम, १६२६ की धारा २७ ( १ ) के अंतर्गत समाप्त किया 
गया और ४ संधों के प्रमाणपत्र सन्‌ १६४३-४४ का वार्षिक विवरण पत्र न भेजने के 
कारण रह कर दिये गये | अतः सन्‌ १६५३-५४ के विवरण पत्र ५४३ सर्घों से, जिनमें दो 
महासंघ भी सम्मिलित हैं, आने शेष हैं | सन्‌ १६४३-५४ के विवरणपत्र ३७६ संधों से 
प्राप्त हो चुके हैं। उनके सदस्यों की संख्या ३१ मार्च सन्‌ १६५४ को १,३७, ३२४८ थी | 
इनके अतिरिक्त एक महासंघ ने भी, जिससे १० व्यावसायिक संघ संबद्ध हैं, अपना 
१६४३-४४ का विवरणपत्र भेज दिया है। कुछ विवरणपत्रों की अब भी जाँच हो रही 
है |भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १६२६ की धारा १० (ब) के अंतर्गत १५३ वर्षों 
को नोटिसें दी गई हैं । 

१३. निम्नांकित तालिका से, जो अन्य राज्यों के रजिस्ट्रारों से प्राप्त सूचना के 
अ्राधार पर तैयार की गई हैं, भारतीय संघ के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में 
व्यावसायिक संघ आंदोलन की प्रगति का आभास मिलता है ;--- 
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१४७, निम्नांकित तालिका से उत्तर प्रदेश के प्रमाणित व्यावसायिक संघों के 
आद्योगिक वर्गोकरण तथा पुरुष एव स्त्रियों की सदस्यता के आधार पर सन्‌ १६५२-५३ 
के अंत में संघों के वितरण का पता चलता है। इस तालिका में संघों द्वारा भेजे गये सन्‌ 
१६४२-५३ के विवरण पत्रों के आधार पर आँकढ़े दिये गए हैं :--- 
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१५. सन्‌ १६४२-४३ का वाधिक विवरण पत्र भेजनेवाले व्यावसायिक संधों का 
वितरण सदस्यता के आधार पर नीचे तालिका में दिया गया है।इस तालिका से पता 
चलता हैं कि ४"० से कम सदस्यतावाक्ते छोटे संघों की ही सठस्यता अधिक है | ५० 
से कम सदस्यता-समूहवालों का प्रतिशत सर्वाधिक अर्थात्‌ २०.२ प्रतिशत है, जो १०० से 
५,०० तक सदस्यतावाले संघघों का १९ प्रतिशत है। केवल ५ संघों की सदस्यता दस 
हजार से अ्रधिक है | | 








तालिका ४ 
क्रम । सदस्यों की संख्या, संघधों की | संधों की कुल. कुल सब सं्घों की 
संख्या | सख्या । सख्या का अंतिशत। सदस्यता | कुल सदस्यता 
ल्‍ हि | का प्रतिशत_ 
. 8१, ५४» से कम ८८द २२२ २,७४५. १.२ 
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१३, २,१०० से ५,००० तक ४ है १२, ०६६ ४२ 
१४, ४,००० से £ ०५० ०० तक ५ हि ६,४०० रस्ष 
१५. १०,००० से अधिक ० ॥ १५ हि 
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१७, ऊपर दी हुई तालिका से यह प्रकट होता है कि सन्‌ १६४५-४६ के बाद वाषिंक 


विवरण भेजने और व्याव्रमायिक संत्रों की सदस्यता में पर्च्याप्त वृद्धि हुई है | सन्‌ १६४६- 
५० ओर १६५०-५१ के अत में सदस्यता की कमी इसलिए हुई कि कुछ बड़े संघ अपने 
वाषिक विवरण मेजने में अतफल रहे | साथ ही कुछ संघ्रों ने सदस्यता के आँकड़े भेजने 
में अतमर्थता प्रकट को और वार्षिक विवरण भेजनेवाले स्रों में छोटे संधों की संख्या 
अपेज्ञाकृत अधिक रही | 


१८, नीचे टी हुई तालिका ६ में सम्बन्धित संघों से प्राप्त वाषिक विवरण के आधार 


पर राज्य के प्रमाणित व्यावसायिक संध्रों के १० वर्षों' ( सन्‌ १६४३-४४ से १६४२-१३ 
तक ) सामान्य कोप, नादी और पुजी (नगदी को छोड़कर) के योग के आऔँकड़े डिग्वाये 








गये हे :--- 
बष्‌ सामान्य कौष नगदी कुल पू जी नगदी को 
शामिल करते हुये 
रुपया रुपया रुपया 
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१६. ऊपर की तालिका से प्रकट होता है कि इस वर्ष सामान्य कोष, नंगदी और 
कुल पूजी ( नगदी को छोड़कर ) में गत वर्ष की अपेक्षा कुछ साधारण गिरावट आई है | 
२०. सन्‌ १६५४ में व्यावसायिक संधरों के निरोक्षुकों ने जो निरीक्षण एवं जॉँचें की, 


उनकी संख्या निम्न प्रकार है :--- 





______. निज की संज्या | जनों के उत्या कर 
निरीक्षणों की संख्या । जाँचों की संख्या । यीग 


१. व्यावसायिक सधों के निरीक्षकों द्वारा व्र्ड ३६ १२० 
२. व्यावसायिक संधों के दो सहायक 
निरीक्षकों द्वारा श्प्ड ३६ श्६३ 
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&सही किये गये आऔँकड़े | 
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२१. निरीक्षकों ने नियमित निरीक्षणों के समय प्रमाणित व्यावसायिक संघों के अधि- 
कारियों तथा अन्य सक्रिय सदस्यों की परामश दिया कि वे अपने पत्रजात ठीक ढंग से 
रखें तथा अपने कार्य को सुचारू रूप से नियमित व्यवस्था के अनुसार करें । निरीक्षकों ने 
निरीक्षण के समय सामान्यतया निम्न बातों को देखा कि (१) व्यावसायिक सध के अधि- 
कारी अपने लेखा को ठीक ढंग से रखने के लिये पर्याप्त ध्यान नहीं देते, (२) व्यय की 
स्वीकृति के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जाता, (३) संधों के कोप को सुरक्षा- 
पूर्वक बैंक या डाकखवानों में नहीं रुवा जाता (४) सर्घों के प्रमाणित विधान की धाराओं 
का भी पालन नहीं किय। जाता, (५) किन्हीं-किन्ही मामलों में व्यावसायिक सप्र कानून के 
नियमों का भी पालन नहीं किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये दोबों को दूर करने के 
लिये व्यावसायिक संघों को आवश्यक आदेश भेजे गये और इससे अधिकांश मामलों में 
त्रुटियों की पूर्ति कर दी गई ।जाँच का सम्बन्ध अधिकांशतया कोष के दुरुपयोग, 
चुनाव में अनियमितता, संत्रों के विधटन तथा एकीकरण एवं नये प्रमाणीकरण आहि के 
सम्बन्ध में संघ के सदस्यों एवं पढाधिकारियों-द्वारा की गई शिकायतों से था। कई 
मामलों में, जिनमें चुनाव अनियमित पाये गये, कार्यालय के रजिस्ट्रार ने सम्बन्धित 
पदाधिकारियों को श्रादेश दिए कि वे प्रमाणित विधान के पूर्णतः अनुकल ही चुनाव करायें, 
जिसका उन्होंने पालन भी किया | 


२२, ऐसा अनुभव किया गया ह कि निरीक्षण विभाग द्वारा व्यावसायिक संत्रों के 
निरीक्षण से व्यावसायिक संत्रों के आन्दोलन की प्रगति एवं विकास में बहुत बड़ी सहायता 
मिली हैं| नियमित समय पर किये गये निरीक्षण न केवल कागजातों को ठीक प्रकार से 
रखने तथा कार्यालय में लिखा-पढ़ी के अन्य कार्यो' की प्रणाली सिम्बाने में संघों के 
पदाधिकारियों की सहायता करते हैं वरन संध्रों के कार्यकर्ताओं को उत्साह तथा संधों 
को स्फूति देते हैं । 

२३. इस वध सरकार ने राज्य के मजदूर संधो को कानून सम्बन्धी आवश्यक 
परामश देने के लिए. एक वैधिक परामशंदाता को नियुक्त किया है। सन्‌ १६५४ के 
अन्तिम दो मार्सों में राज्य के १५ प्रमाणित व्यावसायिक संघों ने परामश के लिये आवेदन 
पत्र भेजे | दो संघों को वेधिक घरामशंदाता ने आवश्यक परामर्श दिये | 


अध्याय ५ 
औद्योगिक आवास-व्यवस्था 


अ।वास-व्यवस्था श्रम कल्याण का एक अनिवाय अंग है | कोई भी कल्याण-कार्य 
तब तक पूर्ण प्रभावशाली न होग।, जब तक कि श्रमिकों के घरों और उनके रहने के 
वातावरण में सुधार करने के प्रयत्न भी साथ ही साथ न किए जायेंगे। औद्योगिक केद्धों 
में जिन बुरी दशाओं में अधिकांश मजदूर रहते रहे हैं, उनसे सभी लोग परिचित हैं । 
ओऔद्योगिक नगरों में मजदूरों की घनी गन्दी बस्तियाँ और अहाते साधारण वस्तु हैं | उद्योगों 
के विकास तथा श्रमिकों की माँग के कारण, काम के स्थानों तथा उद्योगों के निकट जनसंख्य। 
केन्द्रित होती गई हैं और इसके परिणामस्वरूप गन्दी तथा श्रनी तथा प्रकाशद्दीन मजदूर 
बस्तियों का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश उद्योगों के! बिकास के साथ-साथ औद्योगिक केद्धों 
में बढ़नेवाली श्रमिक जनसंख्या के आवास को भी बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही नही की 
गई । इसलिए. बस्तियों का घनी होना अनिवाय था | परन्तु इस राज्य की सरकार 
झौद्योगिक आवास की समस्या पर कई वर्षो से सक्रिय विचार करती आयी थी और इस 
समस्या को प्रभाव ढंग से हल करने के लिए उपाय कर रही थी। परन्तु समस्या की 
विशालता तथा आथिक कठिनाइयों के कारण सन्‌ १६४२ तक पर्याप्त प्रगति नहीं हो 
पाई । फिर भी मजदूरों के लिए मकान बनाने की दा महत्वपूर्ण योजनाओं को राज्य सरकार 
ने अपने हाथ में लिया | सन्‌ १६४२ को इस राज्य के ओद्योगिक गह-निर्माण के इतिहास 
में महत्वपूं कहा जायगा | प्रथम योजना को राज्य सरकार ने राज्य के अन्तर्गत चीनी 
कारखानों के मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए प्रारम्भ किया और दूसरी योजना 
भारत मरकार की सहायता-प्राप्त ओद्योगिक अआवास-योजना के अ्रन्तगंत प्रारम्भ की गई | 
इन दो योजनाओं के अन्तर्गत बननेवाले मकानों की प्रगति नीचे लिखे अनुच्छेदों से जानी 
जा सकती है :--- 

राज्य के चीनी के कारखानों के श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण की प्रगति 


२. सरकार-द्वारा गह-निर्माण की योजना प्रारम्म करने के लिये सर्वप्रथम चीनी 
उद्योग को चुना गया | भ्राम्य क्षेत्रों में स्थित चीनी के कारखानों के लिये औद्योगिक गह- 
निर्माण की श्रावश्यकता सर्वोपरि थी । ग्राम्य क्षेत्रों में जब कि चीनी कारखानों में गन्ना 
पेरने की अवधि में श्रमिकों का बड़ी संख्या में आगमन होता है, वहाँ उनके रहने के लिये 
कोई स्थान उपलब्ध नहीं रहता | चीनी के कारखानों के श्रमिकों के लिये मकानों के निर्माण 
की योजना उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण तथा विकास कोष 
अधिनियम, १६५१ के अन्तर्गत प्रारम्भ हुई | उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तगंत 


छह 


उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण एवं व्रिकास कौप की घ्थापना शीरै 
की बिक्री पर लगाये गये उपकर से की गई, जिसे चीनी के कारखानों के मालिकों ने एक 
ऐच्छिक समभोते-दारा स्वीकार कर लिया था। इस उपकर से सरकार ने इस कोष में 
४१.४६, ३०० रुपये जमा किये और इसमें से ४०,६३,३७४ रुपये चीनी के कारखानों के 
श्रमिकों के लिये मकान बनाने के लिये निर्धारित किये गये। तब से सन्‌ १६५४ में 
४,६१,३०० रु० की ओर रकम कोप में जमा हुई है, जिसमें से ४,८१,४७४ रुपया उपयुक्त 
प्रयोजन के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं | शेष धन को चीनी तथा मद्यसार उद्योग में काम 
करनेवाले श्रमिकों के हितकारी कार्यों एवं विकान में व्यय किया जायगा | 

३. अधिनियम की धारा १० के शअ्रंतगत सरकार ने एक आवास समिति 
स्थापित की, जिसका कार्य श्रमिक मकानों के निर्माण की योजना तथा उसे कार्यान्वित 
करना था| गह-निर्माणु योजना को समुचित रूप से चलामे में सरकार को परामर्श देने के 
लिये एक परामशंदात्री समिति बनाई गई | आवास समिति द्वारा कुल मिलाकर एक तथा 
ढो कमरेवाले १,६०० मकान सम्बन्धित जीनी मिल्लों के द्वारा राज्य के ६४ चीनी के 
कारखानो में बनवाये जाने को हैं | सरकार चीनी के कारखानों को कच्चे माल की पूर्ति, 
प्राविधिक पथ-प्रदशन तथा नक्शे तैयार करने की सुविधाएँ प्रदान करती है| आवास- 
सामति ने निश्चय किया है कि जिन कारखानों को कोष से 3,००० रु० या अधिक देना 
स्वीकार किया गया हे, उन्हें मकानों का निर्माण एक संयोजित बस्ती के रूप में, न कि 
इधर-उधर बिखरे हुए, बनाना होगा | ऐसी बस्तियों के नक्शे उत्तर प्रदेशीय सरकार के 
नगर तथा ग्राम नियोजक तैयार करेंगे | एक कमरेवाले घरों का आनुमानित व्यय २,४०० 
रुपया तथा दो कमरेबालों का ३,८०५ रुपया है| इसमें भूमि की भी लागत 
सम्मिलित है | 

४. सन्‌ १६५४ में १० ओर कारखानों ने निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया। इस 
प्रकार इन कारखानों की संख्या ४४ हो गईं | कारखानों में से जिन्होंने निर्माण कार्य 
प्रारम्भ नहीं किया, १० के पास भूमि नहीं है, ५ के सामने अन्य कठिनाइयाँ हैं और ६ 
योजना में भाग लेने के लिए सहमत नहीं हैं | उपयु क्त ६ कारखानो में मकान बनाने का 
प्रश्न आवास-समिति के विचाराधीन है | १० कारखानों को भूमि दिलाने के लिये भूमि- 
अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। ३१ दिसम्बर सन्‌ १६५४ को निर्माण-कार्य की 
विभिन्न दशाओं की प्रगति नीचे दी जाती है :-- 








. बह स्थिति जहाँ तक निर्माणकार्य पहुँचा है । मकानो' की संख्या... 
न लत जिस मिल रथ मम की अविजिरक लक लटक 
१--सम्पूर्ण रूप से तैयार मकान ७२१ 
२--छतें पड़ गई ओर पल्तस्तर आदि लगाया जा चुका भु 
३--छुत तक और छुतें भी पड़ गई' ध्द 


४--छुत तक किन्तु छ॒तें नहीं पड़ीं छ्य 
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हर कर 
५४--नींव की सतह तक रे२ 
६--नींव की सतह के नीचे २३ 





इककलाकशवापअपाउशाककाप्का्लआाएर, 


५. विभिन्न चीनी के कारखानों को सन्‌ १६५४ में ४,६१,३०८ रु० ३ आ० 
की रकम उनके द्वारा पहले ही से किए गये निर्माण काय के व्यय के आशिक रूप में 
टी गई | इस प्रकार अब तक दी गई कुल रकम १३,३५,२४२ रु० ११ आ० हुई | कुछ 
चीनी के कारखानो' में श्रमिक जाकर रहने भी लगे हैं | 

भारत सरकार की सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना 
के अन्तर्गत मकानों के निर्माण की प्रगति 

६. भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा चलायी जानेबवाली मकान-निर्माण की 
योजनाओं की वास्तविक लागत के ५० प्रतिशत तक सहायता के रूप में तथा शेप्र ४० प्रति- 
शत तक ऋण के रूप में देती है, जिसमें भूमि का मूल्य भी सम्मिलित है| ऋण २५ वर्षों 
चुकाया जायगा और ब्याज ४३ प्रतिशत है। सर्न १६४२-५३ के वर्ष में भारत सरकार 
ने औद्योगिक आरावास के लिए ७१६*६२५४ लाख रुपये की व्यवस्था की है, जिनमें ३२४ लाख 
रुपये सहायता के रूप में तथा ३६२*६२५ लाख रुपये ऋण के रूप में दिए जाने के लिए 
सम्मिलित हैं । 

७. भारत सरकार ने राज्य सरकार को सन्‌ १६५४२ में ७५ लाख रुपये स्वीक्षत 
किए । इस धन से कानपुर में २२२१६ मकान्‌ ओर लखनऊ में ५६० मकान बनने थे | योजना 
के द्वितीय दौर में कानपुर में २,८०० मकान बनाने के लिए ७,५४६,०००० रुपये की एक 
और रकम स्वीकृत की गई | आलोच्य वर्ष म॑ भारत सरकार ने १,६६,८०,००० रुपये और 
स्वीकृत किए. हैं । इस रकम से योजना के तीसरे दौर में विभिन्न औद्योगिक नगरों में ७,४०० 
मकान बन जाने को है | कानपुर में योजना के दूसरे दौर में ६५० मकान बनाने के लिए, 
२५,६४,० ० ० रुपया और स्वीकृत हुए हैं । 


दूसरा दोर 

कानपुर ३,४०० भकान 
फीरोजाबाद १,००० हि 
आगरा १,२६६ कि 
बनारस ५०० ») 
“इलाहाबाद ५१०४ हे 
मिर्जापुर ६६ के 
सहारनपुर ६०४ 


८. योजना के विभिन्न दौरों के अन्तगंत निर्माण-कार्य की बास्तविक प्रगति 
निम्नांकित है :-- 





८१ 


कानपुर में २२१६ और लखनऊ में ५६० मकानों का बनना पूरा हो गया | 
९, द्वितीय एवं तृतीय दौर की स्थिति निम्नांकित है :-- 





6 का पल बनाये जने- सभी प्रकार | 





[बा] 


| से तैयार मकानो की संख्या, जिनका निर्माण 


निम्नलिखित स्थितियों तक पहुँचा है 

| सा लत शिया। 

संख्या छत की | नीब की | नीवब की 
सतह तक | सतह तक ल्‍ 


सतह के नीचे 


९ ह॒ ३०० र्‌ 9 ९ २० श्दर न 


दौर स्थान | वाले मकानों 
की संख्या । मकानों की 
| 
द्वितीय. कानपुर ३,७४० 
तृतीय कानपुर ३,४०० न्‍ १ 


आगरा १,२६६ 


फीरोजाबाद १,००० 
इलाहाबाद] ५०४ 
बनारस ४०० 
मिर्जापुर [| ६६ 
सहारनपुर / ६०४ 


5९६६ ७४० का 
३३० ५७६ -+ 
२४६ २६४ -- 


ईन स्थानों में काम प्रारम्भ होना है। 


१०. चतुर्थ दौर :--राज्य सरकार ने भारत सरकार से राज्य में ७ ५४०० और मकान 
बनाने के लिए दो करोड़ रुपया और देने की प्रार्थना की हे । ये मकान निम्नलिखित नगरों 
में बनाने का विचार किया गया है ;--- 


कानपुर 
गाजियाबाद 
रामपुर 
बरेली 
मुरादाबाद 
गोरखपुर 
लखनऊ 


६,००० 
३०० 
९०८ 
९०८ 
श्१६ 

श्ण्८ 
३.६० 


मकान 
99 
१5 
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११, इन स्थानों में भूमि-अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही 
हे। चतुर्थ दौर के अंतर्गत मकान बनने की योजना पूर्ण होने पर सहायता प्राप्त औद्यो- 
गिक शह निर्माण योजना के अंतर्गत राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिए २१,३२६ मकान 
बन जाय॑गे । 
१२. एक मकान का लागत मूल्य २,७०० रुपया पड़ता है, जिसमें भूमि और 
उसके सुधार का मूल्य भी सम्मिलित है। इन मकानो में सीवर, नल और बिजली लगाई 


११ 


दर 


गई है | बस्तियों में पाक, हितकारी केन्द्र, दवाखाने, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल और 
इन घरों में रहनेवाले मजदूरों की सुविधा के लिए बाजारों का भी प्रबन्ध कर दिया गया 
है | इन बस्तियों की सफाई का प्रबन्ध नगर-पालिकाओं के नियंत्रण में हे | 

१३, मकानों का एलाटमेंट : सरकार उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक आवास विधे- 
यक को विधान समा में प्रस्तुत करने का विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य इस योजना के 
शन्तगंत बनाये गये मकानों के प्रशासन की व्यवस्था करना है परन्तु इस प्रयोजन के लिये 
सम्पूर्ण व्यवस्था होने तक सरकार ने भारत सरकार की सहायता-प्राप्त आवास यीजना के 
अन्तर्गत निर्मित इन मकानों के एलाटमेंट, नियंत्रण और रक्षुण का उत्तरदायित्व उत्तर 
प्रदेश के श्रमायुक्त को सौंप दिया है, जिनको इस सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये एक 
एतदर्थ समिति का निर्माण किया गया है । 

१४, आलोच्य वर्ष में कानपुर और लखनऊ के विभिन्न कारखानों के २,६६७ 
श्रमिकों के मकानों के एलाटमेंट से सम्बन्धित प्रार्थनापत्नों पर विचार किया गया। 
आलोच्य वर्ष में कानपुर में १,६०६ मकानों में ओर लखनऊ में ५६० मकानों में श्रमिक 
रहने लगे | प्रति मकान १० रुपया अग्रिम लेकर उसे एलाट किया जाता है| यह अग्रिम 
रकम २५ हजार रुपया हो गई है। कुछ दशाओं में श्रमिकों-द्वारा मकान खाली करने के 
समय उनका अग्रिम उन्हें वापस कर दिया जाता है। श्रमिकों से बिजली के किराये को 
छोड़कर १० रुपया महीने किराया लिया जाता है | 


गन्दी और घनी बस्तियों के सुधार के लिये कानपुर के विकास बोर्ड द्वारा 
किये गये कारये 

१५. यह सर्वविदित है कि औद्योगिक श्रमिक कानपुर की अँघेरी और गन्दी 
बस्तियों में स्वास्थ्य, दक्षता और नेतिकता के लिये हानिकर शोचनीय दशाओं में रहते 
आये हैं | इसलिये कानपुर की गन्दी मजदूर बस्तियों में सुधार करके उन्हें रहने योग्य बनाने 
की समस्या का अनुभव तीजता से किया गया है। मजदूरों के अहातों की सफाई और 
रहने की हालत में सुधार करने के लिये विकास बोड ने आवश्यक कार्यवाही की है । 
सन्‌ १६५४४ में इस दिशा में की गई कार्यवाही की प्रगति निम्नांकित पंक्तियों से विदित 
हो जायगी ;--- 

१६. यह अनुभव किया गया है कि अह्यर्तों की समस्या के समाधान का एकमात्र 
उपाय उन्हें यथासम्भव बिल्कुल गिरा देने का है | इस दिशा में बोर्ड ने पहली कार्यवाही 
७ अहातों को गिरा कर की | उन अहातों में रहनेवाले लगभग ५०० परिवारों को बोर्ड 
ने वहाँ से हटाकर बाबूपुरवा में बने नये मकानों में बसाया। परन्तु अहातों के खाली 
कराने की प्रगति में इसलिये रुकावट हुईं कि अहातों में रहनेवाले श्रमिकों के अतिरिक्त 
अन्य लोगों को बदले में मकान देने की समस्या उत्पन्न हुईं, क्योंकि उन्हें मजदूरों 'के लिये 
बनाई गई नई बस्तियो में स्थान नहीं दिया जा सकता। अहातों में रहनेवाले ऐसे 


व्र्रै 


अनोद्योगिक व्यक्तियों को मकान देने के लिये बोर्ड ने एक विस्तृत योजना तैयार करके 
सरकार को दी है और इस प्रयोजन के लिये ५० लाख रुपये का ऋण माँगा है। सरकार 
इस पर विचार कर रही है। 

१७, इसी बीच यह निश्चय किया गया है कि औद्योगिक आवास योजना और अहातो 
की सफाई योजना को सम्बद्ध कर दिया जाय | यह अनुमव किया गया है कि इस समय 
जो मजदूर अपने काम के रुथान के पास मजदूर बस्तियों में रहते हैं, इन्हे उसी ज्षेत्र में रहने 
का स्थान दिया जाय | भूमि अधिग्रहण और बरितियों को हटाने में निहित व्यय की कठिनाई 
को दूर करने के लिए. कई मंजिलवाले मकान बनाने का निश्चय किया गया है | सरकार ने 
अहातो में या उनके निकट बनाये जानेवाले प्रत्येक मकान पर १०० रुपया अतिरिक्त व्यय 
देना स्वीकार कर लिया है । ३५ विभिन्न अहातों का, जिनका क्षेत्रफल लगभग ७०० एकड़ 
है, हाता-सुधार के साथ औद्योगिक आवास योजना के लिए निरीक्षण किया गया और 
अन्ततः ६ स्थानों को चुन लिया गया, जिनके लिए पुरे नक्शे तैयार कर लिए गये हैं और 
उत्तर प्रदेश के नगर तथा ग्राम संयोजक के सहयोग से योजना तैयार कर ली गई है | इन 
स्थानों पर ११,५०० मकान बनाने का प्रबन्ध किया गया है, जिसमें से ६,००० मकानो का 
निर्माण चतुर्थ दौर में प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया हैं | बोडं ने इस वर्ष ११ 
अहाता सुधार योजनाओं की सूचना दी है, जिन्हें अविलम्ब कार्यान्वित करने-सम्बन्धी 
कदम उठाए जा रहे' हैं | 


आ 


अध्ष्याप १० 
मजदूरी, भहँगाई और बोनस 


मजदूरी, महँगाई ओर बोनस श्रमिकों के कुल पारिश्रमिक के विभिन्न अंग हैं। 
बतंमान समय में श्रमिको, नियोजकों और सरकार सबके लिये मजदूरी की नीति से 
सम्बन्धित समस्याएं समान रूप से अधिक विचारणीय हे | श्रमिकों के लिए इसलिये कि बढ़े 
हुये मूल्यों के दबाव से उनके रहन-सहन के आदश में बाधा पड़ती है, नियोजकों के लिये 
इसलिये कि मजदूरी और अन्य सुविधाओ की इद्धि की माँग से मूल्य, बाजार और उत्पादन- 
सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और सरकारों के लिए इसलिये कि अधिकांश देशों में, 
विशेष कर भारत जैसे देश में, जहाँ श्रम समस्याओं के प्रति सम॒चित ध्यान अ्रभी हाल ही में 
दिया गया है, यह उन्ही का उत्तरदायित्व हैं कि मजदूरी नीति की प्रधान समस्याओं का 
समाधान हू ढ़े' और समाज के समस्त अर्गों के लिये सामाजिक न्याय सुलभ करने 
की व्यवस्था करें। अतएव स्पष्ट है कि राज्य को मजबूरी, महँगाई और बोनस के 
निर्धारण एवं नियमन के सम्बन्ध में अत्यन्त आवश्यक और क्रियात्मक भाग लेना है, 
विशेष कर उस समय और भी जबकि विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हो | 
मजदूरी के नियमन में राज्य का हस्तक्षेप आधुनिक काल में अनिवाय॑-सा हे, क्योंकि नियो- 
जको की स्थिति कही अधिक ऊँची होती हं, जबकि श्रमिकों की स्थिति असुविधाजनक रहती 
है। तथापि मजदूरी के नियमन के सम्बन्ध में सरकार की नीति अत्यन्त सावधानी के साथ 
संचालित करनी होती है, क्योकि इसी पर श्रौद्योगिक शान्ति और साम्यता निर्भर 
करती है | 


२, वेतन के नियमन में राज्य का हस्तक्षेप अपेक्षाकृत भारत में अभी हाल ही में 
प्रारम्भ हुआ है | द्वितीय महायुद्ध के समय में उत्पादन की गति को बनाये रखने और उसे 
अधिकतम करने के लिये सरकार ने हड़ताल, काम की बन्दी आदि को रोकने के उद्देश्य 
स मजदूरी आदि से सम्बन्धित विवादों को भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत अभिनिर्णय 
के लिये भेजने की व्यवस्था की | इस अवधि में अनेक मजदूरी-बिवादो के अभिनिर्णय के 
लिये भेजे जाने के फलस्वरूप श्रमिकों के वेतन में वृद्धि स्वीकार की गई | उत्तर प्रदेश की 
सरकार ने भी सत्ता अहण करने के बाद ठुरन्‍त ही १६४६ में बर्तमान मजदूरी-स्तरों की 
जॉच करने के लिये इस दृष्टि से व्यवस्था की कि उनका औचित्य देखा जाय और विभिन्न 
उद्योगी के लिये समुचित मजदूरी-स्तर निर्धारित किये जायेँ | इस उद्देश्य से सरकार ने 
समय-समय पर अनेक जाँच समितियाँ राज्य में वर्तमान मजदूरी के सम्बन्ध में पूर्ण अनुसंधान 
करने और आवश्यक सुझाव देने के लिये नियुक्त की | सरकार द्वारा नियुक्त ऐसी कुछ 
समितियों का उल्लेख यहाँ किया जाता है :-- 


ष््डू 


(१) सितम्बर, १६४६ में स्थानीय संस्थाओं में नियोजित मेहतरों की काम की 
दशाओं और उनकी मजदूरी की जाँच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई | 

(२) १६४६ में उत्तर प्रदेश ऐड बिहार शुगर फैक्टरीज लेबर (वेज) इन्क्वायरी 
कमेटी बनाई गई, जिसने चीनी उद्योग की मजदूरी, महँगाई और बोनस की समस्या की 
जाँच की | 

(३) फरवरी, १६४७ में प्रिंटिंग प्रेसेजु इन्क्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसने उत्तर 
प्रदेश के बढ़े-बढ़े नगरों के छापेखानों की मेंहगाई और मजदूरी की समस्या की जाँच की | 

(४) १६४६ में उत्तर प्रदेश लेबर इन्क्बायरी कमेटी नियुक्त की गई, जिसे उत्तर 
प्रदेश के उद्योगों की अन्य समस्याओं के साथ-साथ मजदूरी, महंगाई और बोनस की 
सामान्य समस्या छुपुद की गईं । 

(५) १६४८-४६ में स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये उत्तर प्रदेश में 
कमेटी बनाई गई । 

(६) उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाहर की सूती मिलों के लिये एक उच्चस्तरीय 
समिति नियुक्त की गई | 

(७) १६५० में चीनी उद्योग में मजदूरी के आदर्श बनाने और स्तरों के निर्धारित 
करने के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने के लिये स्टेण्डर्डाइजेशन कमेंटी ( शुगर ) नियुक्त 
की गई | 

(८) कृषि श्रमिकों के लिये मजदूरी प्रस्तावित करने के लिए न्यूनतम वेतन 
ग्रधिनियम के अन्तर्गत एक समिति नियुक्त की गई | 

उत्तर प्रदेश के ओद्योगिक श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 
३. इस अध्याय के एक परिशिष्ट-रूप में एक तालिका दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश 

के विभिन्न उद्योगों के औद्योगिक श्रमिकों की १६३६-१६४६ की औसत वार्षिक आय प्रकट 
होती है । यह तालिका वेतन भुगतान अधिनियम, १६३६ की सक्रियता की वार्षिक समी- 
ज्ञाओं से प्राप्त ऑकड़ों पर आधारित हैं। इस तालिका से स्पष्ट है कि सामान्यतया एक 
श्रमिक की वार्षिक आय में नियमित रूप से वृद्धि होती रही है । १६४६ के बादु की औसत 
वाषिंक आय के तुलनात्मक अंक देना सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि १६५० से पुरानी 
आऔद्योगिक श्रेणियों के स्थान पर उद्योगों की नई आदर्श श्रेणियाँ ग्रहण की गई, जो वेतन 
भुगतान और कारखाना अधिनियमों के प्रशासन के सम्बन्ध में विवरण और अभिलेख तेयार 
करने के उद्द श्य से प्रस्तुत, की गई थीं। तथापि १६५०, १६५१ और १६५२ के वर्षों" की 
ओसत वाधषिंक आय को स्पष्ट करने के लिये नीचे एक तुलनात्मक तालिका दी गई है, 
जो नई औद्योगिक श्रेणियों से सम्बन्ध रखती है :--- 


दर्द 


उत्तर प्रदेश में ओद्योगिक श्रमिकों को औसत वार्षिक आय 


क्रमसंख्या उद्योग 
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प्रति श्रमिक औसत वार्षिक आय 


१६४२ 
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[१ | सरकारी ओर स्थानीय 


कोष कारखाने 


६७२ १३ ७ 5भ%२ १२ ०८६४५ १३ १ १,०४८ ६ ५ 


[२| अन्य समस्त कारखानें 


१, 
र्‌ क 


“7ी 2८ ० ९ 


११, 


१२, 


कृषि-सम्बन्धी कार्य 
पेयों के अतिरिक्त 
खाद्य 


« पेय 

. तम्बाकू 

« सूती कारखाने 

» जूते, अन्य पहनावे 


आर तैयार सूती 
बस्तुयें 


, लकड़ी के कार्य 


(फर्नीचर के 
अतिरिक्त) 


. फर्नीचर. और 


फिक्स्वर 


» कागज और कागज 


की वस्तुयें 


» मुद्रण, प्रकाशन 


ओर सम्बन्धित 
उद्योग 

चमड़ा और चमढ़े 
की वस्तुयें 

रबर और रबर की 
बस्तुयें 


४३४ ६ ० डंडक्‍डटि ८थे ०४रेण १२ १ ४७० १२ € 
७४० १४ ८छ ७७३ ११ १० ७६० ६ ८ ७६४८ ३ 
६४७ ६ १ ६६२ १३५ ६६२ ५ १० ६६७ ७ ६ 


१६९० १६१ ७ १,१०६ ८ २ १,१४० ८ ० १,२०५ १४ ० 
६&६ण ४ १० १,०६३ ९१० २ १,१०२ १३ ४ १,०८६ ११ ५ 


धैदुणझ ६ ० १,०४८ ३ २ १,०६२ २ ६ १,०६४ ८ १ 


ठर४ १२४ ७६६ ४ झे ६०४४ ० ८७१ १ २ ४ 
$७० ० ७ ६४४ ० ६ ('भश्ट८ ११ वू८ण७ ७ डे 


६४ ५ पे धिह३र २ ७ १,४१४२ २ १८० ३ ६ 


८०३े ६ ७ ६७४ १३६ ६३६० ८ ४८६ ११ ६ 
पड८ण ४२ ७४६ ४ ६ ७६२ १ ३ ८४६ २ १० 


गैणरे १९२१ ६२६ १७६ ५५३ ७ ० धर ५ थक 


१३. रसायन 


१४ 


१२ 


१६. 
१७, 


श्प, 


१६. 


२०, 


२१. 
२२. 


२४, 
२५. 
२६. 


१ 
ओर 


रासायनिक बस्तुयें ६श८ १ ० 


पेट्रोल और कोयले 
की वस्व॒यें 


अधातु खनिज 


बस्तुयें (पेट्रोल और 
कोयले को छोड़कर) ६१० 


मूल धातु उद्योग 
मशीनों और 
आवागमन-साधनों 
को छोड़कर धातु 
की बनी वस्तुयें 
विद्यु तू मशीनों के 
अतिरिक्त मशीनों 
का निर्माण 
विद्युतू मशीन, 
ए.परेटस एप्लायंस 
ओर सप्लाई 
परिवहन और 
परिवहन -सामग्री 
विभिन्न उद्योग 
विद्य तू, गैस और 
बाष्प 


, जल और सफाई 


सेवाएं 

मनोरंजन सेवाएँ 
व्यक्तिगत सेवाएं 
छापेखाने 

सभी उद्योगों का 
आओसत 


टिप्पणी---१६४१, १६५२ और १६५४३ के अंकों में भारत सरकार 


प्र 


8६६ ६ ४ ८रछदृ६ ० ४ ६€०पण १२ 


१० दे 
३ पद 


७०३ *ै २ 
७२२ ४ २ 


७२४ १३१८ ७६४ ११ 


७६६ वदु४र १४५ १ छएलरश ७ 


७४० ६७० ७ १ ६६६ ६ ६ ४५४६ १० 


जध्दे १५ ६€ 


८०७ १४ ६ एछ०३ ० 


दल१श रे झ 


५ 


८६० २ ८ 
७३६ ३े ११ 


८२६ ७ ६ ६०१ रे 
७२३ ७ ६ १,१४२ १ 


>'ि्ती 


्‌ 
५. 


ग। 


१,२६८ ४ १० १,३रे८ेँे ५ हे १,२४७ २ ११ १,४२३ १० ६ 


अफष्टबम्दा उप, 


२११२ २ १० १,२८+४ ७ १ 


छपश शृण८ 


अर न्‍थनरमभबनकहटआम, _अममनसक०करान्‍नक, अिसीलसकलन-समननक. 


"शक 'स्लपडपपयाफमकश: 


१४ रे 


है आर ॥ की 


७२६ १० ६ ६२४ १० * ६६० 


-एकमरकायाकरेमाफर, 


६०४ दे ० 


व्ूल० ७ ६०२६ १० ६३५ ० ५ ६४४ १३ ६ 





दल 


के सुरक्षा 


मन्त्रालय के अधीनस्थ कारखानों के ऑकड़े सम्मिलित नहीं हैं । 





प्य्८ 


नाममात्र और वास्तविक मजदूरी के आँकड़े 

४.यद्यपि कुल मजदूरी में १६३६ से बराबर बृद्धि होती रही है, तथापि यह समभना 
ठीक न होगा कि उसी तुलना में एक औद्योगिक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी में भी 
तुलनात्मक दृड्धि होती गई। रहन-सहन के व्यय-सूचनांक में होनेवाले अंतरों का एक 
श्रमिक की वांछित वरतुओं की क्रय-सामर्थ्य पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह 
सामथ्य उसकी वास्तविक मजदूरी को निर्दिष्ट करती है। यह जानना रुचिकर होगा कि 
धन या नाममात्र मजदूरी की तुलना में वास्तविक मजदूरी कितनी परिवर्तित हुई । इस 
सम्बन्ध में नाममात्र मजदूरी सूचनांक और वास्तविक मजदूरी सूचनांक के अध्ययन से यह 
पता चल सकेगा कि रहन-सहन के व्यय-सूचनांक की वृद्धि को संतुलित रखने के लिये 
श्रमिकों की मजदूरी कहाँ तक बढ़ी है | इस अध्ययन का सामान्य और घुलभ ढंग यह है 
कि सम्बन्धित वष्ष के रहन-सहन के व्यय-सूचनांक के प्रतिशत के रूप में धन या नाममात्र 
मजदूरी सूचनांक को व्यक्त कर वास्तविक मजदूरी-सूचनाक की गणना की जाय | निम्नांकित 
तालिका से प्रकट होगा कि १६४३ में नाममात्र मजदूरी-सूचनांक ५३६.१ था जब कि 
वास्तविक मजदूरी-सूचनांक केवल ११६,०३ था ;-- 


| नाममात्र मजदूरी 3 हक 


हि ओसत वार्षिक, सूचनांक १६३६० | 'हन का वास्तविक 
9 १०० के श्राधार पर | अत मजदूरी 
के 8 कल व्यय-सूचनांक_ सूचनॉंक _ 
रु० आ० पा० 
श्६्म६ १७५४ ४ शक १०० १०४ ५५०४ 
१६४० २२३ ४ ३8 १२७, ३ ९११ ११४,७ 
९६४९१ २४१ १३ ६ १३७.६ १२३ ११२.१ 
१६४२ २३०३ रे ० १७२.६ श्दर ६५.४ 
९६४३ ४११ ६ २्‌ २३४ ७ ३०६ ७६५७ 
१६४४ ४५३ ४ डे रश्ध८,६ ३१४ ८२.५ 
१६४४५ ४६३ १ २ र्‌८१.३ रे०्८ ६१.३ 
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टिणणी--१६५१ के आँकड़ों में मारत सरकार के रक्षा-मन्त्रालय के अधीनस्थ कारखानों 
से सम्बन्धित आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं । 


८६ ' 


उक्त तालिका के ऑँकड़ों का अध्ययन करने से प्रकट होगा कि १६९४३ और १६४९१ 
में वास्तविक मजदूरी सूचनांक बढ़ा किन्तु १६४२ में इसमें कमी हुई तदनन्तर १६४८ तक 
१०० के नीचे हो रहा | तथापि १६४६, १६५४०, १६४१ और १६५२ में यह बढ़ा तथा 
१६४३ में यह ११६.३ रहा । 


महत्वपूर्ण उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी 


४. चीनी उद्योग :--चीनी उद्योग में पहले प्रहल सरकार ने नियमित न्यूनतम 
मजदूरी स्थिर की । १६४६ के पूर्व इस उद्योग में प्रचलित मजदूरी बहुत कम थी। उत्तर- 
प्रदेश एएड बिहार शुगर फैक्टरीज लेबर ( वेज ) इन्क्बायरी कमेटी नामक एक कमेटी 
नियुक्त की गई और इसके सुझावों के अनुसार चीनी उद्योग के लिये न्यूनतम मजदूरी कुल 
३६ रु० प्रति मास निर्धारित की गई | यह न्यूनतम मजदूरी १६४७-४८ में बढ़ाकर ४५ रु* 
ओर पुनः १६४८-४६ के पेराई मौसम में बढ़ाकर ५३ रु० प्रति मास की गई | यह न्यूनतम 
मजदूरी अब भी लागू है। न्यूनतम कुल मजदूरी निर्धारित करने के अतिरिक्त सरकार ने 
उच्चतर वेतन-समूह श्रमिकों की मजदूरी में मी निर्दिष्ट दर से बृद्धि किये जाने का आदेश 
दिया | ये वृद्धियाँ पिछुले तीन वर्षो' से सरकार-द्वारा उत्तरप्रदेशीय औद्योगिक विवाद 
अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत एक विशेष आदेश से प्रति वर्ष कार्यान्वत की जा रही है | 
दिसम्बर, १६५४३ में भी एक ऐसा ही आदेश सरकार-द्वारा निकाला गया, जिसमें चीनी 
कारखानों को १६५३-५४ के पेराई-मौसम में १६४५-४६ के मजदूरी स्तर में निम्न दर से 
वृद्धि करने की आज्ञा दी गई है :-- 





१६४५-४६ के वेतन-स्तर प्रदत्त वृद्धि 

१, २२ २० ८ आने १२रु० ८ आने की वृद्धि 
२. २३ रु० से ३० रु० तक 39 2१ 
३. ३१ ० से ४० रु० तक र८ रु० १४ आने की इद्धि 
४. ४१ रु० से ४० रू० तक २६ रु० ८आने की इंद्धि 
५. ५१ २० से १०० रू० तक २४ रु० की बृद्धि 
६. १०१ रु० से २०० रु० तक वेतन के २४ प्रतिशत की वृद्धि 
७. २०१ रू० से ३०० रु० तक वेतन के श्८ प्रतिशत की वृद्धि 





६. सूती उद्योग तथा विद्यु तू प्रतिष्ठान :--अन्य उद्योग, जिनमें सरकार ने 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की, वे सूती और विद्युत कारखाने हैं | इन उद्योगों के लिये 
सरकार ने ६ दिसम्बर, १६४८ के राजकीय आदेश सं० ३७४४ ( एलएल ) १८-८६४ 
(एल)-४८ द्वारा न्यूनतम मजदूरी आगे उल्लिखित ढंग से निर्दिष्ट की :--- 

५ 


६० 
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उद्योग 
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१, सूती और ऊनी 
बस्त्रोद्योग 


२. बिजली के कारखाने 


केवल कानपुर, आगरा; मेरठ, 
बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद 
ओर बनारस नगरों के नगर- 
क्षेत्र में ३० रु० मासिक और 
अन्य स्थानों में र८ रु० प्रति 
मास | 

कानपुर, आगरा, मेरठ,बरेली, 
लखनऊ, इलाहाबोद और 
बनारस में ३० रु० प्रति मास 


कम-से कम मैट्रिक या तत्सम 
प्रभाणपत्रवालों को ५४ रु० 
प्रति मास और उससे कम 
शैक्षणिक योग्यताबालों - को 
सबंत्र ४० र० प्रति मास | 


कम-से-कम मैट्रिक या तत्सम 
प्रमाशपशत्रवालों को ५४ रु० 
प्रति मास और उससे कम 


तथा अन्य स्थानों में र८ रू० 
प्रति मास | 


शैत्षणिक योग्यतावालों को 
सर्वत्र ४० रू० प्रति मास | 

मुलतः सूती वस्जोद्योग के लिये निर्धारित मजदूरी सारे राज्य में लागू होने वाली 
थी, परन्तु बाद में आदेश के लागू होने पर, जहाँ तक सूती बस्त्रोद्योग का सम्बन्ध है, वह 
केवल कानपुर तक ही सीमित कर दी गईं | 

कानपुर के इंजीनियरिंग कारखाने 

७. १६५२ में कानपुर के कुछ इंजीनियरिंग कारखानों ओर उनके श्रमिकों के 
बीच उठे एक औद्योगिक विवाद को सरकार ने अभिनि्यार्थ राज्य औद्योगिक न्याया- 
घधिकरण के पास भेजा और न्यायाधिकरण ने अपने अ्रभिनिणंय में कानपुर के इंजीनियरिंग 
कारखानों के अदक्ष श्रमिकों के लिये न्यूनतम मूल मजदूरी २६ काम दिवसवाले प्रतिमास 
के लिये ३० रु० या १ रु० २ आने ६ पाई प्रतिदिन निम्न वाषिक वृद्धि के साथ निर्धारित 
की :--- 

३०-१-४० रु० जब भुगतान मासिक होता है। 

रु० १-२-६ व रु० ०-०-७३--० १-८-७३ जब भुगतान प्रतिदिन होता हो । 

१९४३ में अमिनिणोयों द्वारा अन्य उद्योगों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 

८. सन्‌ १६४४ में अभिनिर्णायकों तथा राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण ने 
श्रमिकों की मजदूरी की वर्तमान दरों के सम्बन्ध में चार मामलो में निर्णय दिये। इनमें से 
दो मामले इंजीनियरिंग, एक विद्युत और एक लखनऊ क्षेत्र के मुद्रणालयों से सम्बन्धित 
है | अभिनिर्णायक ने उन इंजीनियरिंग कारखानों में १ रुः १२ आ० प्रतिदिन अथवा 
४५ रु० ८ आना प्रति मास मजदूरी अदक्ष श्रमिकों के लिए निर्धारित की। किन्तु 
मुद्रणालयों के मामले में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई और थू० पी० एले- 


शा 
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क्ट्रिक सप्लाई क॒3 लि० लखनऊ के मामले में न्‍्यायाधिकरण ने हैमरमैन! का वेतन रु० 
३०-१-४० के वेतन-स्तर रु० ३०-१२-४५ कर दिया | 


न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में 
न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण 


६. न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित औद्योगिक नियोजनों के 
लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के उद्द श्य से राज्य सरकार ने १६४६ में उक्त 
नियोजनों में प्रचलित मजदूरी की जाँच करने के लिए एक विशेषाधिकारी को नियुक्त किया | 
उद्देश्य यह था कि विस्तृत जाँच की जाय, जिससे आँकड़े सुलभ हो सकें और उनके आधार 
पर सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट की जा सके | १६५० में इन अधिकारी द्वारा 
अनुसूचित नियोजनों में प्रचलित मजदूरी-स्तरों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन 
सरकार के पास भेजे गये और इन प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने निम्न- 
लिखित अनुसूचित नियोजनों में, जहाँ मुगतान मार्सिक होता है, २६ कार्य दिवसोंवाले प्रति 
मास के लिये न्यूनतम मजदूरी २६ रु० प्रति मास और जहाँ भुगतान अन्य प्रकार से होता 
है, वहाँ १ रु० प्रतिदिन निर्धारित की । निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में (१) मूल मजदूरी, 
(२) रहन-सहन का मूल्य या महगाई और (३) जहाँ जैसा अधिक्ृत हो, रियायती दर पर 
दी गई वस्तुओं का नकद मूल्य सम्मिलित है | सभी दशाओं में निर्धारित दरे' श्ण वर्ष से 
ऊपर आयु वाले वयस्क कमंचारियों के लिये हैं | 

१०. विभिन्न औद्योगिक नियोजन, जिनमें न्यूनतम मजदूरी की दरे' निश्चित की 
गई हैं, इस प्रकार हैं :-- 

(१) चावल, आटा या दाल की किसी मिल में | 
(२) तम्बाकू बनाने ( जिसमें बीड़ी बनाना सम्मिलित है) के किसी कारखाने 
में । 
(३) किसी बागान में अर्थात्‌ केवल देहरादून _जिले की उस किसी इस्टेट में, 
जिसमें सिनकोना, रबर चाय या काफी उत्पन्न की जाती हो | 
(४) तेल की किसी मिल में । द 
(५) सड़क या मकान बनाने के कार्य में। 
(६) पत्थर तोड़ने या पीसने में । 
(७) लाख बनाने के किसी कारखाने में । 
(८) सावंजनिक मोटर परिवहन में । 
(६) टेनरी या चमड़े के कारखाने में । 
(१०) किसी स्थानीय अधिकारी के श्रंतगंत | 
(११) उत्तर प्रदेश में स्थिति खानों और “क्वेरीज में पत्थर तोड़ने-पीसने के 
नियोजन में । 
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सन्‌ १६५४ में सरकार में गाँव पंचायतों में भी नियोजनों के लिए २६ रुपया प्रति 
मास अथवा एक रुपया प्रतिदिन की निम्नतम मजदूरी निर्धारित कर दी। अलमोड़ा 
और गढ़वाल जिले में ऊनी गलीचा बनाने या शाल बुनने या बगीचों में काम करने को 
सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अ्रधिनियम से मुक्त कर दिया था। अब इन नियोजनों में भी 
न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है | 


अश्रक उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नही की गई है, क्योंकि पूरे राज्य 
में इस उद्योग में काम करने वालों की संख्या एक हजार से कम है | 


स्थानीय संस्थाओ के नियोजनो के लिये निम्न प्रकार की न्यूनतम मजदूरी की दें 
निर्धारित की गई | इन दरों में भी मूल वेतन, रहन-सहन का व्यय या मेहगाई और 
रियायतों का नगद मूल्य सम्मिलित है तथा ये १८ वर्ष से ऊपर वाले वयस्क कर्मचारियों 
पर लागू होती हैं ;-- 











... स्थानीय संस्थाएँ नियोजन की श्रेणी न्यूनतम वेतन 
की मासिक दर 
१ र्‌ ३ 
रु० आ० पा० 
१. नगरपालिका कानपुर पूर्णकालीन कर्मचारी, जैसे कि वह ३६ ४ ० 


कमचारी, जो प्रतिदिन २ पालियों में 
६ घण्टे से अधिक कार्य करता हो परन्तु 
प्रति हप्ताह ४८ घण्टों के अधिक कार्य 


न करे । 
२. स्थानीय संस्थायें, श्रेणी प्रथम ३ ३१४ ० 
३. 9) द्वितीय डे २५ ०७० ० 
४० न तृतीय १2 रश्८ ० 
हक ११9 चदुथ 99 २० ० ० 
६, हर पंचम पे श्छ््द ० 
७. नागरपालिका, कानपुर तीन-चोथाई कालीन कर्मचारी, ३० ० ० 


जैसे कि वह कर्मचारी, जो ४ घण्टे से 
अधिक एवं ६ घण्टे से कम प्रतिदिन दोनों 
पालियो में काय करता हो परन्तु प्रति 
सप्ताह ३६ घण्टे से अधिक कार्य न 
करे | 


६ 











१ २ रे 
रु० आ० पा० 
८ स्थानीय संस्थाएं, श्रेणी प्रथम का २४ ० ० 
६. हु द्वितीय न २० ० ० 
१०. 39 तृतीय हि श्छ्द ० 
हज 99 चतुर्थ 5 ५५ ० ० 
१२. से पंचम न १३ १२ ० 
१३. नगरपालिका, कानपुर अद्ध कालीन कर्मचारी, जैसेकि ररद ० 


वह कमचारी, जो एक पाली में प्रति 
दिन ४ घणुटे कार्य करता हो परन्तु 
प्रति सप्ताह २४ घण्टे से अधिक कार्य 


नकरे। 
१४. स्थानीय संस्थाएं श्रेणी प्रथम 95 श्७ धद्र ० 
१. 5 द्वितीय न १प६ू ० ० 
१६. हे तृतीय बे १३१२ ० 
१७. 95 चतुथ 9) ११ ४ ० 
श्ध्य 95 पंचम १० ० ० 
१६, सभी जिलाबोड वह कर्मचारी जो पूरे दिनओऔसत ३० ० ० 
८ घण्टे तक काये करता हो । 
क्षि सें न्यूनतम मजदूरी 


११. न्यूनतम वेतन अधिनियम, १६४८ के बनने के तुरन्त बाद ही भारत 
सरकार ने सारे भारत में कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में व्यापक रूप से जॉच करने का निर्णय 
किया, जिससे ऋृषि-्षेत्र में प्रचलित मजदूरी की दरो आदि सम्बन्धी विस्तृत आँकडे एकत्र 
हो सके । यह इसलिये आवश्यक था क्योकि कृषि नियोजन उन निर्दिष्ट नियोजनों में से एक 
था, जिनमें न्यूनतम मजदूरी की दरे निर्धारित की जानेवाली थी परन्तु कृष्ितत्षेत्र में 
कोई जाँच न होने के कारण कृषि श्रमिकों को मिलनेवाली मजदूरी की दरों आदि के 

ध में कोई भी सूचना सलभ न थी । भारत सरकार की इस योजना में उत्तर प्रदेश के 
१२० गाँव “रंडम सपलिंग” के आधार पर चुने गये, जिनमें कृषि श्रमिको-सम्बन्धी जाँच 
की गई । यह जाँच दो वर्षो' तक होती रही और इससे कृषि श्रमिकों की मजदूरी, पारि- 
वारिक आय-व्यय आदि विभिन्न बातों के सम्बन्ध में बहुत सी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त 
हुई' | इस जॉच से प्रकट हुआ कि राज्य के कुछ भागों में वियरकों के लिये ६ आ०» से 
१० आ० तक और बालको के लिये ४ आ० से ६ आ० तक की मजदूरी प्रचलित है | इस 
जाँच के फलस्वरूप राज्य के “कम मजदूरीवाले क्षेत्रो” पर भी प्रकाश पड़ा | राज्य-सर- 
कार ने पहले अपना ध्यान राज्य के कम मजदूरीवाले स्थलो पर केन्द्रित करने का निश्चय 
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किया, जिनमें राज्य के १२ जिले ( बाँदा, हमीरपुर, जालौन, बाराबंकी, रायबरेली, प्रताप- 
गढ़, जोनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर ) सम्मिलित हैं । 
जनवरी, १६५१ में सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त श्री ऑकारनाथ मिश्र, आई० ए० 
एस० की अध्यक्षता में कृषि की मजदूर समस्या की जाँच करने और न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की | इस समिति 
में दो अधिकारी सदस्य और मालिकों तथा श्रमिकों में से प्रत्येक के सात-सात प्रतिनिधि 
सदस्य थे | इस समिति की बैठके लखनऊ, कानपुर, देहरादून और बनारस में हुई और 
इसने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, १६५१ में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया । इस समिति 
ने यह सिफारिश की कि जहाँ तक मजदूरी निर्धारित करने का सम्बन्ध है, पुरुष और महिला 
श्रमिकों में कोई भेद-माव न किया जाय | 


१२. प्रारम्भ में उपयुक्त अनुच्छेद में उल्लिखित केवल १२ जिलों में न्यूनतम 
मजदूरी निर्धारित की गई, जो केवल ४० एकड़ या उससे अधिक के कृषि फार्मो' में नियो- 
जित श्रमिकों पर लागू होती है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें इस प्रकार हैं ;-- 

(१) वयस्कों के लिये १ रुपया प्रतिदिन या २६ रुपया प्रतिमास । 
(२) बालकों के लिये १० आने प्रतिदिन या १६ रुपये प्रतिमास । 


१३, सारे राज्य में २० एकड़ या उससे अधिक के ऋषि फार्मो' में और राज्य के 
उपयु क्त १२ कम मजदूरीवाले जिलों के सभी खेतों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का 
प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और दिसम्बर सन्‌ १६५४ में सरकारी अधिसूचना संख्या 
२८६०१ ( एल-एल )। ३६ ( बी )--४३६ | ( एल-एल ) १६५२, दिनांक र८ दिसम्बर, 
१६५४ के अनुसार कम मजदूरीवाले जिलों में सबंत्र और अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल 
ओर टेहरी-गढ़वाल को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में ५० एकड़ या इससे बड़े फार्मों के 
लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया | ये वेतन र८ मार्च सन्‌ १६५४ से लागू होंगे | 


मंहगाई 


१४. भारत में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी का एक महत्वपूर्ण अंग मेहगाई है। 
१६३६ के बाद, जब कि द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ, वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगा | 
महगाई श्रमिकों की आय का एक बहुत महत्वपूर्ण ही नहीं किन्तु सारपूर्ण अंग बन चुका है । 
१६३६ तक श्रमिकों की मजदूरी में मेहगाई जैसा कोई अंग नही था और केवल मूल मज- 
दूरी का भुगतान किया जाता था। तथापि १६३६ से रहन-सहन के व्यय में वृद्धि होने के 
कारण श्रमिकों की ओर से बार-बार माँग की गई कि रहन-सहन व्यय की बृद्धि की पूर्ति के 
लिये अतिरिक्त भत्ता दिया जाय। अनेक कारखानों ने वेतन-स्तरों का प्रारम्भ किया, 
जिनके अनुसार वे महगाई देने लगे। दूसरे अनेक मामलों में महंगाई की माँग अमि- 
निणंय के लिये भेजी गई और अलग-अलग कारखानों के लिये भिन्न-भिन्न स्तर निर्धारित 


६५, 


किये गये | एम्प्लायस एसोसियेशन आफ नार्दन इण्डिया, कानपुर ने कुछ आदर्श स्तर 
बनाये, जिनके अनुसार उनके सदस्य कारखानों ने महगाई का भ्रुगतान प्रारम्भ किया | 
अलग-अलग उद्योगों के लिये अलग-अलग स्तर बनाये गये, परन्तु एम्प्लायस एसोसियेशन 
आफ नार्दन इण्डिया द्वारा बनाये गये स्तरों के अतिरिक्त मेंहगाई के स्तरों में कोई साम्य 
नही था | 

वास्तव में सारे भारत में अभी तक कोई ऐसा सिद्धान्त निश्चित नहीं हुआ हे, 
जिसके अनुसार मेहगाई का निर्धारण एकरूपतापू्वंक हो सके | महगाई की दरे न केवल 
केन्द्र-केन्द्र और उद्योग-उद्योग में अलग-अलग हैं किन्तु एक ही उद्योग के अंग-अंग में और 
एक ही स्थान में विभिन्न हैं | कही तो मेँहगाई मूल मजदूरी के प्रतिशत पर 'फ्लैट? दर से 
दी जाती है ओर कहीं 'स्लैब? दर से या कहो आय के अनुसार उसका क्रम है तथा कही 
प्रतिदिन या प्रति मास के लिये स्थिर धन के अनुसार है तो कहीं उसे रहन-सहन के व्यय- 
सूचनांक से सम्बद्ध रखा गया है। भारत सरकार द्वारा उचित मजदूरी के सम्बन्ध में नियुक्त 
समिति ने महगाई के प्रश्न की जाँच की और इस परिणाम पर पहुँची कि निम्न-तम श्रेणी 
के कर्मचारियों के लिये तो रहन-सहन में १०० ग्रतिशत वृद्धि की भरपाई करने का लक्ष्य 
होना चाहिये किन्तु उच्चतर श्रेणियों के सम्बन्ध में भरपाई का निम्नतर स्तर लागू होना 
चाहिये और वह धन वेतन-स्तरों या 'स्लैब” पर आधारित होना चाहिये | 

१५. उत्तर प्रदेश में पहले पहल सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के 
ग्रन्तर्गत स्वीकृत ६ दिसम्बर, १६४८ के राजकीय आ्रादेश संख्या ३२७४४ (एल-एल) । 
श्य-८६४ (एल)--४८ द्वारा सूती बअस्त्रोद्योग और बिजली के कारखानों के लिये न्यूनतम 
मजदूरी निर्धारित की | महगाई की दर इस प्रकार थी :-- 
प्रति अंक-वृद्धि पर मेँहगाई (आनों में) 

अन्य स्थानों के बिजली 











के कारखाने 
व्यय-सूचनांक | सूती वस्त्रोद्योग | कानपुर, लखनऊ, | व्यय-सूचनांक | प्रति अंक-बृद्धि 
कानपुर | इलाहाबाद, बनारस, पर महगाई 
आगरा, मेरठ और आनों में 
बरेली-स्थित बिजली 
के कारखाने 

१५०० से ९ जा बिक १५०० से १२५ 
१२६ से २०० ३.० आना २५ आना १२६ से ३०० २,० आना 
२०१ से ३०० २.८ आना २.४ आना ३०१ से ५०० १.६ आना 
३०१ से ४०० २.७ आना २.३ आना १०१ से ७०० १८ आना 


४०१ से ४०० २.५ आना २.२ आना जे फिर 
५०१ से ६०० २.३ आना २५० आना का हक 
६०१ से ७०० २,० आना (१.८ आना श लत 


दद्‌ 
बोनस 


१६. बोनस भी एक अतिरिक्त भ्रुगतान है, जो श्रमिकों को दिया जाता है। 
पहले जब बोनस के दावों-सम्बन्धी माँगें अमिनर्णयार्थ उपस्थित हुई तब नियोजकों की ओर 
से यह कहा गया कि बोनस का देना या न देना उनके विवेक पर निर्भर करता है क्योंकि 
उसका भुगतान सर्वथा पुरस्कार-रूप है। तथापि यह सिद्धान्त अब कोई मूल्य नहीं रखता 
और बोनस की माँग एक वैध औद्योगिक माँग मानी जा चुकी है; शर्त यह है कि लाभ हुआ 
हो | सारे देश में ओद्योगिक न्यायाधिकरण ने अतिरिक्त लाभ की दशा में बोनस की माँगों 
को उचित ठहराया है | अ्रमी तक बोनस की दर के सम्बन्ध में कोई सीधा-सादा नियम 
नहीं रखा गया है, जो सभी मामलों में लागू हो सके | अतएव बोनस की दर हर मामले में 
अनिवायतः भिन्न होती है क्‍योंकि वह प्रत्येक दशा में तत्सम्बन्धी अपनी स्थितियों पर 
निर्भर करती है । जब भारत के माननीय श्रम अ्रपील-न्यायाधिकरण ने उद्योग के लाभ पर 
लगनेवाली पूव वसूलियों के सम्बन्ध में, जिन्हें श्रमिकों की बोनस की किसी माँग पर विचार 
करने से पहले ही लाभ में से निकालना आवश्यक है, कुछ सिद्धान्त निर्दिष्ट किये तब बोनस 
स्वीकार करते समय ध्यान देने योग्य दशाओं के सम्बन्ध में पहले पहल बहुत कुछ साम्यता 
प्राप्त की गई | 


१७. इस सम्बन्ध में इस राज्य का चीनी उद्योग विशेषतया उल्लेखनीय है। 
चीनी उद्योग के श्रमिकों की बोनस-समस्या पहले पहल १६४६ में उत्तर प्रदेश की सरकार- 
द्वारा एक समिति के सुपुदं की गई थी और नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियाँ के 
बीच हुये एक समभोते के फलस्वरूप सरकार ने चीनी कारखानों को एक निर्दिष्ट दर से 
बोनस का भुगतान करने की आज्ञा दी | उस बच से सरकार चीनी कारखानों के श्रमिकों के 
बोनस-भुगतान के सम्बन्ध में प्रति वर्ष आदेश देती रही है। चीनी कारखानों के श्रमिकों 
के बोनस-मुगतान सामान्यतः चीनी-उत्पादन से सम्बद्ध हैं किन्तु उन कारखानों के सम्बन्ध 
में, जो हानि सिद्ध कर सकते थे, अपवाद भी रखे गये हैं। चीनी कारखानों के श्रमिकों 
की बोनस-स्वीकृति को एक वर्षानुसार विस्तृत टिप्पणी चीनी उद्योग के अध्याय में 
दी गई है । 


१८. श्रव कुछ कारखानों-द्वारा स्वतः भी बोनस घोषित किया जाता है और 
यदि श्रमिक बोनस की घोषित दर से सन्तुष्ट नहीं होते तो कभी-कभी मामला एक ओऔद्यो- 
गिक विवाद के रूप में अभिनिर्णयार्थ किसी अमिनिर्णायक श्रधिकारी के समक्ष उपस्थित 
होता है| १६५४ में बोनस-सम्बन्धी अनेक विवाद अभिनिर्णय के लिये भेजे गये जब कि 
कुछ मामलों में बोनस स्वतः भी घोषित किया गया। सन्‌ १६५४ में भुगतान किये गए. 
बोनस की दरें ओर रकमें और सम्बन्धित कारखानों के नाम इस अध्याय से संलग 
तालिका में आगे दिए गए हैं : «- ' 
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अध्याय ११ 
श्रम-हितकारी काय 


उत्तर प्रदेश में श्रम हितकारी कार्य सन १६३७ में लोकप्रिय सरकार के पदारुढ़ 
होने के समय से प्रारम्भ हुआ । हितकारी कार्य करने के लिये कानपुर में ४ हितकारी केन्द्र 
१० हजार रुपये को छोटी प्रजी से खोले गये | इन केन्द्रों में निःशुल्क डाक्टरी सहायता, 
पुस्तकालय एवं वाचनाल्लय तथा कमरे के भीतर व बाहर के खेलों की सुविधाएँ श्रमिकों 
को प्रदान की गयी । 

?, ये चार केन्द्र बहुत लोकप्रिय हुये और बडी संख्या में श्रमिक बर्ग के लोग 
टनसे लाभ उठाने लगे | इससे उत्साहिस होकर राज्य सरकार ने सन १६३८-३६ में श्रम 
हितकारी कारय के लिये अनुदान दुगना कर दिया और इसके फलस्वरूप दो नये केन्द्र 
कानपुर व लखनऊ में खोले गये | इसके अतिरिक्त श्रमिक वर्ग के मनोरंजन के लिये एक 
३५ मिलीमीटर टाकी सिनेमा मशीन भी इस वष खरीदी गयी, जिससे श्रमिक बस्तियों में 
श्रमिकों को सुस्त सिनेमा दिखाया जा सके | 

३२. सन्‌ १६३६-४० में श्रमिक कल्याण सम्बन्धी यह अनुदान ३० हजार रुपये 
हो गया और केन्द्रों में इद्धि के साथ ही साथ उनमें टी जानेवाली सुविधाओं में भी वृद्धि 
की गयी | अब इनके कार्यक्रमों में संगीत, कवि सम्मेलन, बतकही, कीत॑न, केन्द्रों तथा 
मिलों की ठीमो मे खेलकद, रागियो, गर्भवती एवं बच्चों को दूध पिलानेवाली माताओं को, 
क्षीण एवं अद्ध पोपित बच्चों को निःशुल्क दूध बाँटना भी है । प्रत्येक केनद्ध में मिडवाइफें 
तथा परिचारिकाये भी नियुक्त की गई है, जो स्त्रियों की गर्भावस्‍था में, प्रसव के समय 
तथा प्रसवोपरान्त निःशुल्क सेवा करती हैं । 

४. केन्द्रों में श्रम हितकारी कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती गई | सन्‌ १६५४ 
में ३ नये केन्द्र खोले गये | इन ३ केन्द्रो को मिलाकर अब तक कुल ४४ केन्द्र खोले गये | 
राजकीय अनुदान की रकम भी ८,१८,६०० रुपये तक पहुँच गई | ए? श्रणी के केन्द्र का 
आसत व्यय २१,४०० रुपये, “ब” श्रेणी के २१,००० रुपये तथा सः श्रेणी के 
१,३.० ० रुपये आँका गया है । ३ नये केन्द्रों में से २ कानपुर की नयी श्रमिक बस्तियों में 
तथा एक ऐशबाग लखनऊ स्थित मजदूर बस्ती में खोला गया है । 

५. केन्द्रों की कार्यवाहियों को दृष्टि में रखते हुये उनका तीन श्रेणियों अर “ब? 
'? में वर्गीकरण किया गया है। प्रत्येक अर! श्रेणी के श्रम हिंतकारी केन्द्र में एलोपेथिक 
दवाखाना, स्त्रियों व बच्ची का हितकारी विभाग, सिलाई विभाग, कमरे के अन्दर 
व बाहर के खेल, अखाड़े व खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा वाचनालय, रेडियो, 


शक 


११६ 


हारमोनियम, तबला और ढोलक के साधन उपलब्ध किये जाते हैं | प्रत्येक 'ब' श्रेणी के 
केन्दर में प्रायः वही सुविधायें हैं, जो अर! में हैं परन्तु इनमें एलोपेथिक के स्थान पर 
होमियो पेथिक दवाखाने हैं | 'सः श्रेणी के केन्द्र, जो कुछु काल पहले तक केवल श्रमिकों को 
मनोविनोद,खेलकूद, वाचनालय तथा पुस्तकालय आदि की सुविधायें देते थे, अरब उनमें 
आयुवेद्कि या यूनानी औषधालय खोल दिये गये हैं | राज्य के विभिन्न श्रोद्योगिक नगरों 
में खोले जानेवाले राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र इस प्रकार हैं :--- 

संख्या गारों के नाम के की संख्या] ओी द? के श्रेणी ० केस | ओणी '० केस | नगरों के नाम | केन्द्रों की संख्या| श्रेणी अ्र? केन्द्र 


श्रेणी “ब? केन्द्र | श्रेणी “गम? केन्द्र 














संख्या | 8 आप अ 807 
१. कीनपुर १५ ६ प्‌ ४ 
२, आगरा १ १ - -- 
३, मुरादाबाद १ १ ही हा 
४. बनारस १ १ न्‍ द 
५, मिर्जापुर १ के १ हि 
६. इलाहाबाद र्‌ न कक 
७. गाजियाबाद १ कं १ हा 
प्, र्ड़की १ हम बे ५ 
६. रामपुर १ १ शी हा 
१०. भाँसी १ +- १ का 
११. देहरादून 

(हरवंशवाला 

टी इस्टेट) १ १ मी _ 
१२. देहरादून 

(हट पुर) १ १ के म 

१२, लखनऊ ४ १ रे ग 
१४, फिरोजाबाद २ 52; २ मं 
१४. बरेली २ का मु & 
१६, सहारनपुर २ २ हि १ 
१७. अलीगढ़ २ न १ हे 
श्य... हाथरस २ ग ? हे 

योग ४०... एू एफ हा 


दे. ऊपर दिये हुये केन्द्रों में देहरादून चाय बागानों के २ केन्द्र भी शामिल हैं | 
इन केन्द्रों में एक पुस्तकालय एवं बाचनालय, खेलकूद तथा मनोबिनोद के साधन तथा 
स्त्रियों के लिये सिलाई विभाग है | 


हे 


११७ 


७. इन केन्द्रों के अतिरिक्त रामकोला (जिला देवरिया), बलरामपुर (गोंडा), 
राजा का सहसपुर (मुरादाबाद) तथा खतौली (मुजफ्फरनगर) में » मौरुमी केन्द्र नवम्बर 
से मार्च तक प्रतिवर्ष पिराई के मौसम में खोले जाते हैं। इन केन्द्रों में कमरे के अन्दर व 
बाहर के खेलों, वाचनालय तथा पुत्तकालय गथा मनोविनोढ के साधनों, जैसे रेडियो, 
हारमोनियम, तबला की सुविधायें प्रदान की जाती हैं | 

राजयक्मा चिकित्सालय 

८. श्रम हितकारी वन्‍्छों के अतिरिक्त कानपुर में श्रमिकों के हिताथ एक राज- 
कीय श्रम हितकारी राजयदृमा चिकित्सालय खोला गया है | इस चिकित्सालय में १०० 
रुपये तक वेतन पानेवाले श्रमिकों तथा उनके परिवारवालों की निःशुल्क चिकित्सा की 
व्यवस्था है | एक्सरे तथा स्क्रीनिंग के लिये थोड़ा-बहुत शुल्क उन श्रमिकों से लिया जाता 
है, जिनका वेतन १०० रुपये से अधिक हें। इस चिकित्सालय में आधुनिक ढंग से 
उपचार-हेतु प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है जैसे १३० एप्न० ए.० एक्सर मशीन, स्क्रीनिंग, ए० पी०, 
पी>० पी०, आदि का उचित प्रबन्ध है। दो अनुभवी चिकित्सक तथा अन्य उचित कर्मचारी 
इस क्लीनिक में हैं| इस क्लीनिक में तात्कालिक आवश्यकता-हेतु कमरे के अन्दर की दो 
चारपाइयों की व्यवस्था है । इस राजयचछूमा चिकित्सालय में सन १६५४ में किये गये 
उपचार आदि का विवरण इस प्रकार है :--- 


(१) एक्सरे १, ०४६ 
(२) स्क्रीनिंग ६,२६४ 
(३) रोगियों की संख्या २,४१६ 
(४) स्वास्थ्य बीमा योजना निगम, कानपुर 

द्वारा प्रेषित रोगी १,२०७ 
(५) पैथोलाजिकल जाँचों की संख्या ७,२४२ 


केन्द्रों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिये उनके 
विभिन्न विभागों का कार्य तथा आऑँकड़े जानना आवश्यक है । नीचे विभिन्न विभागों की 
कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया गया है ;-- 
चिकित्सा-सहायता 


८. 


६. प्रत्येक एलोपैथिक या होमियोपेथिक चिकित्सालय में एक चिकित्सक तथा 
४ कम्पाउंडर हैं। कुछ 'सः श्रेणी के केन्द्रों में एक आयुरव॑ंदिक या यूनानी चिकित्सक तथा 
एक कम्पाउंडर है। एलोपेथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों की संख्या इस 
प्रकार ह॑ :--- 


(१) एलो पेथिक श्श्‌ 
(२) होमियो पेथिक १६ 
(३) आयुर्वेदिक रू 
(४) यूनानी १ 


दरडे 


श्श्ध्द 


१०. सन्‌ १६५४ में कुल १४,२२,७२६ रोगियों का उपचार इन चिकित्सालयों 
में किया गया। इस वष चिकित्सालयों में चीर-फाड़ तथा मरहम-पट॒टी करानेवाले 
लोगों की संख्या क्रशः ३,३०६ तथा ३,३१,८०५ रही | केन्द्रों के चिकित्सकों ने १,७२८ 
रोगियों को उनके घरों पर जाकर देख 

ल्लियों तथा बच्चों का विभाग 

११, यह विभाग श्षम हितकारी केन्द्रों का एक आवश्यक अ्रंग है। प्रत्येक अः 
श्रेणी के केन्द्र में दो मिडवाइफें तथा एक परिचारिका नियुक्त हे और प्रत्येक 'ब? श्रेणी के 
केन्द्र में एक मिडवाइफ तथा एक परिचारिका नियुक्त है। केद्ध में आनेवाली स्त्रियों व 
बच्चों की देखभाल व सहायता करना इनका प्रमुख कार्य है। ये रोगी स्त्रियों की जाँच 
तथा उपचार की समुचित व्यवस्था करती हैं तथा बच्चों को तेल मालिश कराकर साबुन 
से स्नान करवाती है | इसके अतिरिक्त प्रातः रोगियों, गर्भवती स्त्रियों तथा बच्चों को 
दर भी बॉटती हैं| सन्‌ १६५४ में जिन रोगियों, गर्भवती स्त्रियों तथा बच्चों को दध बाँटा 
गया, उनकी संख्या क्रमशः १,०६६, १,१३४ तथा ८,४६६ रही | कुल दूध की मात्रा, जो 
उक्त स्त्रियों व बच्चों तथा अन्य रोगियों को बाँठा गया, उसकी मात्रा ६६,५८५ पेर या 
लगभग १,७४० मन हे | 

१२. सायंकाल मिड्याइफें केन्द्रों में खेलकूद व प्रबन्ध करती हैं और श्रमिक 
बस्तियों में प्रचार-कार्य करने जाती हैं | वे गर्भवती स्त्रियों तथा प्रसूतिकाओं को देखती 
हैं और रहन-सहन, खान-पान इत्यादि के सम्बन्ध में परामर्श देती हैं| वे श्रमिक बर्तियों 
में जाकर निःशुल्क प्रसव भी कराती हैं और इसके लिये आवश्यक सामान केन्द्र 
के चिकित्सालयों से दिया जाता है। सन्‌ १६५४ में मिड्वाइफों द्वारा किये गये कार्यों 
का विवरण इस प्रकार है :-- 


(१) गर्भवती स्त्रियों की संख्या, जिन्हें मिडवाइफों ने देखा ३,११६ 
(२) मिडवाइफों के द्वारा कराये गए प्रसवों की संख्या २,५६५ 
(३) मिंड्वाइफों के द्वारा प्रसव के बाद देखे हुये मामलों की संख्या २,६०५ 
(४) स्त्रियों की संख्या, जिन्हें उनके घरों में परामश दिया गया ६६,०६७ 
(५) स्त्रियों की संख्या, जो केन्द्रों में परामर्श लेने अथवा जाँच कराने आई. २,११,२१५ 


सिलाई, कढ़ाई तथा बुनाई विभाग 
१३. श्रमिक वर्ग की स्त्रियों तथा लड़कियों को सिलाई, बुनाई तथा कढ़ाई 
सिंखाने के लिये प्रत्येक अर! श्रेणी के केन्द्र में सिलाई-शिक्षिकायें नियुक्त हैं| दो-दो सिलाई 
की मशीनों के अतिरिक्त इन विभागों के लिये सरकार की और से कपड़ा. डोरा. ऊन 
आदि दिया जाता है| इन विभागों में सिलाई, बुनाई, इत्यादि सीखने के अतिरिक्त 
स्त्रियों ओर लड़कियों को अपने घरेलू कपड़े काठने-सीने की भी सुविधा प्रदान की जाती 
है। जो स्त्रियाँ अपना कपड़ा नहीं लातीं, उन्हें सरकारी सामान से कपड़े तैयार करने की 
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पुविधा दी जाती है । ये कपड़े लागत मूल्य पर या तो उन्हीं सीने व तैयार केरनेवाली 
स्त्रयों के हाथया अन्य श्रमिकों केहाथ बेंच दिये जाते हैं। सिलाई, बुनाई आदि 
करने के लिये स्त्रियों को पारिश्रमिक भी दिया जाता है, जो तैयार कपड़ों के मूल्य में जोड़ 
दिया जाता है । इस प्रकार इन सिलाई विभागों से स्त्रियाँ क॒ खाली समय का न केवल 
सदुपयोग होता है बरन्‌ वे उनकी पारिवारिक आय बढ़ाने में भी सहायक होतें हैं। सन्‌ 
१६५४४ में सिलाई विभागों में किये गये कार्य का विवरण इस प्रकार है ;--- 

(१) उपस्थिति पूजी में शिक्षुणाथिनियों की संख्या ५,०६६ 

(२) औसत उपस्थिति 


२,४२८ 
(३) आकस्मिक शिक्षुणार्थिनियों की संख्या १०,५५६ 
(४) तैयार कपड़ों की संख्या २५,६५६ 
(४) सिलाई विभार्गों में किये गये कार्य का आनुमानित मूल्य ६,३२२ रुपये 


मनोविनोद 

१४७, श्रमिकों तथा उनकी स्त्रियों एवं बच्चों के मनोविनोद के लिये क्रम हितकारी 
केन्द्रों मं नाना प्रकार की सुविधाएँ तथा साधन उपलब्ध किये जाते हैं। इनमें चल चित्र- 
प्रदर्श, रेडियो, गाना-बजाना, कीतन, लोकगीत और दुृत्य के कार्यक्रम तथा नाटक- 
अभिनय विशेष हैं | 

१४५.. चलचित्रों को देखने के लिये श्रमिकों में विशेष अभिरुचि है । इस काये के 
लिये विभाग के पास एक ३५४ मिल्लीमीटर तथा एक १६ मिलीमीटर की टाकी सिनेमा 
मशीनें हैँ | इन मशीनों की सहायता से विभाग श्रमिकों के मनोविनोद-सम्बन्धी सामाजिक, 
धामिक तथा ऐतिहासिक फिल्मों के अतिरिक्त सूचना-सम्बन्धी तथा शिक्षाप्रद फिल्में 
भी दिखाता है। 

रेडिया 

१६. केन्द्रों में मनोरंजन तथा मनोविनोद का रेडियो एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण 
साथन है । प्रत्येक केन्द्र में एक-एक रेडियो सेट है जहाँ श्रमिक सुबह और शाम दोनों समय 
रेडियो पर संगीत तथा समाचार सुनते हैं। श्राल इंडिया रेडियो, लखनऊ प्रतिदिन 
सायंकाल श्रमिकों के लिये एक विशेष कार्यक्रम तथा प्रति सोमबार को अश्रमहितकारी 
केन्द्रों से सम्बन्धित समाचार प्रसारित करता है। साथ ही प्रत्येक मास के अंतिम 
रविवार को कानपुर के श्रमिकों द्वारा आल इंडिया रेडियो, लखनऊ से एक विशेष संगीत 
का कार्यक्रम व समाचार प्रसारित किये जाते हैं | इस कार्यक्रम में एकांकी नाटक, संगीत, 
बतकही, प्रहसन तथा अभिनय आदि सम्मिलित रहते हैं। 


१७. प्रत्येक केन्द्र में प्रत्येक मास पर्याप्त संख्या में संगीत-कार्यक्रम आयोजित 
किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये विभाग की ओर से पूर्णकालीन 
तथा अंशकालीन संगीतज्ञ नियुक्त हैं । 
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१८. हितकारी विभाग की ओर से नाटक-अभिनय के लिये रंग-मंच तथौ 
बस्त्राभूषणों आदि का पर्याप्त प्रबन्ध किया जाता है| इन नांटक-अ्रभिनयों द्वारा जहाँ 
श्रमिकों का मनोविनोंद होता हे वहाँ दूसरी ओर उन्हें अपने खाली समय में अपनी अप्मि- 
नय कला प्रस्फुटित करने का अवसर भी मिलता है । 

शारीरिक व्यायाम तथा कमरे के अन्दर एवं बाहर के खेल 

१६, श्रमिकों के शारीरिक विकास के लिये केन्द्रों में कमरे के अन्दर खेले जाने- 
वाले खेलों जैसे कैरम, लूडो, पचीसी, चौपड़, शतरंज आदि और मैदान के खेलों जैसे हाकी, 
फुटबाल, क्रिकेट, वालीबाल आदि तथा अखाड़ों आदि को व्यवस्था की जाती है । कानपुर 
के १५ केन्द्रों में इन खेलों को खेलाने के लिये एक खेल-निरीज्षुक नियुक्त है। कानपुर के 
बाहर के केन्द्रों में यह कार्य अधीक्षुकों तथा संगठकों के द्वारा किया जाता है। सन्‌ १६५४ 
में कमरे के भीतर व बाहर मैदान में खेले जानेवाले खेलों के आँकड़े इस प्रकार हैं :-. 


(१) कमरे के अन्दर व बाहर के खेल १०,२४,४२० 
(२) अखाड़ों की उपस्थिति २,४६,४४७ 


शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ 

२०. प्रत्येक केन्द्र में श्रमिकों के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए एक 
पुस्तकालय एवं वाचनालय है। प्रत्येक पुस्तकालय में विभिन्न विपर्यों की जैसे कविता, 
नाटक, जीवन-चरित्र, कहानियो तथा उपन्यास आदि को लगभग ३,० ०० पुस्तकें हैं | 
पुस्तकें श्रमिकों को, जो पुरतकालय के सदस्य हैं, दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त केन्ध के 
बाचनालय के लिए दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकार्यें आती हैं। अपडढ़ 
श्रमिकों को केन्द्री के कर्मचारियों द्वारा समाचारपत्र पढ़कर सुनाये जाते हैं। सन्‌ १६५४ 
में केद्धों के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यो' के आँकड़े इस प्रकार हैं :-- 


(१) पुस्तकालयों की सदस्यता... ह २७,०३७ 

(२) पुस्तकों की संख्या, जो सदस्यों को पढ़ने को दी गई ३६,७४५ 

( रे ) पुस्तकों की संख्या, जो केन्द्रों में पढ़ने को दी गई २१,५०० 

(४) वाचनालयों में उपस्थिति ६,००,३२७ 
स्काउंटिंग 


२१. केन्द्रों का एक विशेष कार्य श्रमिक वर्ग में स्काउटिंग की ओर आकर्षण 
उत्पन्न करके स्काउट तथा रोवर तैयार करना है । कानपुर, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, 
लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून तथा गाजियाबाद के केख्द्रों में स्काउटिंग की शिक्षा देने 
का समुचित प्रबन्ध ह। सन्‌ १६४४ में स्काउटों की संख्या १,४२६ थी, जबकि सन्‌ १६५३ 
में उनकी संख्या ६५३ थी। सन्‌ १६५६४ में कानपुर के केन्द्रों में गर्ल-गाइड्स की शिक्षा 
देने का कार्य भी प्रारंभ हुआ | इस वर्ष गर्ल-गाइडों की कुल संख्या २८० रही । मेल्ों 
आदि के अवसर पर श्रमिक स्काउट दल सेवा-शिविरों के आयोजन-द्वारा जनता की सेवा 


१२१ 


करते हैं | कानपुर में एक स्काउट बैड हैं, जो मिलों में होने वाले आयोजनों तथा श्रम- 
विभाग के हितकारी केन्द्रों की रेलियों तथा जल्सों में बजाया जाता है | 
श्रमहितकारी परामशेदात्री समितियाँ 
२२. राज्य सरकार ने श्रम-हितकारी कार्य के सम्बन्ध में सरकार को समय-समय 
पर उचित राय देने के लिये एक राज्य श्रम हितकारी परामर्शदात्री समिति तथा १४ जिला 
श्रम हितकारी परामर्श दात्री समितियाँ बनाई हैं। इन समितियों में श्रमिकों तथा मिल 
मालिकों के प्रतिनिधियों को भी लिया गया है'। इन समितियाँ की बैठकें समय-समय पर 
होती रहती हैं, जिनमें श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिये विभिन्न मामलों पर विचार- 
विमर्श होता है । 
श्रम हितकारी केन्द्र की इमारतें 
२३. आजकल मकानों की कमी के कारण श्रम-हितकारी केन्द्रों के लिये उचित 
मकानों का प्रबन्ध करना मी एक कठिन समस्या ही है| अब तक श्रम हितकारी केन्द्र 
दर्शनपुरवा ( कानपुर ), रायपुरवा ( कानपुर ), हाथरस (ब) और अश्रम-हितकारी 
राजयक्ष्मा क्लीनिक ( कानपुर ) के लिये सरकारी मवन निर्माण किये जा चुके हैं। सन्‌ 
१६५४ में आ्थिक संकट के कारण किसी नये सरकारी भवन का निर्माण नहीं हो सका | 
टी० बी० सेनीटोरियम 

२४. सरकार अब इस सुझाव पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है कि कानपुर 
के बाहर किसी बस्ती में श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिये एक ठी० बी० सैनीटोरियम 
खोला जाय | 

श्रम-हितकारी केन्द्रों में मधु-मक्खी-पालन-योजना 

२५. मधु-मक्खी-पालन की जो योजना सन्‌ १६५४२ में प्रारम्भ की गई थी, उसमें इस 

वष् सन्‌ १६५४ में भी प्रगति हुईं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकाँ को तथा 


बिक ४ 


उनके परिवारवालों को खाली समय में, साधारण लागत पर काम को करने के लिये 
प्रोत्साहन देना मात्र ही हे । 
स्थानीय निकायों द्वारा हितकारी कार्यों' के लिये प्राप्त सहायता 


२६. गत वध की भाँति इस वर्ष भी स्थानीय निकायों द्वारा, जो आर्थिक सहायता 
श्रम हितकारी कार्यों' को संगठित करने के लिये प्राप्त हुईं, उसका विवरण इस प्रकार है :-- 


नाम धनराशि 
१. नगरपालिका, आगरा १०० रुपये 
२. नगरपालिका, अलीगढ़ २५० ,, 
२. नगरपालिका, बनारस ५०० ,, 
४. नगरपालिका, मुरादाबाद १०० ,, 


१६ 


१२२ 


५. जिला नियोजन समिति, लखनऊ १५० रुपये 
६. जिला नियोजन समिति, बनारस १०० ,, 
७, जिला नियोजन समित, मेरठ १५० ४ 
८. जिला नियोजन समिति, मिर्जापुर १५० ,, 
६. जिला नियोजन समिति, बरेली १५.० ,, 
१०, जिला नियोजन समिति, गौंडा १०० 


श्रम हितकारी कार्य करने वाली संस्थाओं को दी गई सहायता 
२७, इस वर्ष श्रम-विभाग द्वारा कुछ ऐसी संस्थाओं को आशिक सहायता दी गई, 
जो श्रम हितकारी कार्य करती हैं। नीचे की तालिका में उन संस्थाओं के नाम तथा स्वीकृत 
धन का विवरण दिया गया है :--- 


संस्था का नाम धन राशि 

१, रामलीला समिति, कानपुर १५.० रुपये 

२. ग्राम-सेवा-समाज, कानपुर १२४५ ५ 

३. महेश विद्या मन्दिर, कानपुर १२४, » 

४. भारत स्काउट और गाइड, कानपुर १००) 

५, मजदूर पुस्तकालय, झाँसी १०० ;); 

६. कोली राजपूत जूनियर हाई स्कूल, कानपुर १२५ ,, ; 
७. राष्ट्रीय व्यायाम शाला, कानपुर 5 

८, बाल समाज, कानपुर १५० ,, 

योग ००७० 


वार्षिक खेल-कूद तथा उत्सव 


२८. प्रत्येक वर सितम्बर से फरवरी तक कानपुर में श्रम हितकारी प्रतियोगिता का 
आयोजन किया जाता है| इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, रस्ताकशी, वालीबल, फुटबाल, 
३ मील की दोड़, १ मील की दौड़, ४४० गज की दौड़, तकिया-युद्ध, लम्बी कुदान, 
ऊंची कुदान, शटिल रेले रेस, बोरे की दौड़ आदि खेल-कूद सम्मिलित हैं | सन्‌१६५७ में इन 
प्रतियोगिताओं में लगभग ७०० श्रमिकों एवं उनके बच्चों ने भाग लिया | इस वर्ष कानपुर 
के बाहर के विभिन्न केन्द्रों में भी प्रतियोगितायें हुई'। इसके अतिरिक्त समय-समय पर 
विभिन्न केन्द्रों में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन भी किये गये | 
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अध्याय १२ 
चीनी उद्योग 


भारतवर्ष में चीनी उद्योग के महत्व को जब केवल उत्पादन की हो दृष्टि से नहीं 
वरन लोगों को काम देने की दृष्टि से आँका जाता है तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद उसी 
का स्थान आता है। देश की गशम्य अर्थ व्यवस्था पर इसका पर्याप्त सीमा तक प्रभाव 
पड़ता है, क्योंकि गन्ने की खेती करनेवालों के लिये इससे अतिरिक्त आय की व्यवस्था 
होती है | उत्तर प्रदेश और बिहार की अर्थ व्यवस्था चीनी उद्योग के विकास से विशेषतया 
जुड़ी हुई है, क्योंकि इन राज्यों में चीनी के बहुत से कारखाने हैं तथा समस्त देश में 
उत्पादित चीनी का ७५ प्रतिशत भाग यहीं उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश भारत में 
चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य हैं, देश में गन्ने की खेती के क्षेत्र का ६० प्रतिशत से 
भी अधिक भाग इस राज्य के अन्तगंत आता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में इस उद्योग का 
खेती से घनिष्ट सम्बन्ध है, क्योंकि गन्ना उपजाने वाले अधिक संख्या में किसानों का जीवन- 
यापन चीनी उद्योग की समृद्धि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की महत्वपूर्ण 
स्थिति होने के कारण राज्य सरकार ने इस उद्योग की श्रम-सम्बन्धी समस्याओं पर उचित 
ध्यान दिया है। तथा इस उद्योग के श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये समय-समय पर अनेक 
उपाय किये हैं । इस सम्बन्ध में सरकार-द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यो' का विवरण नीचे 
की पंक्तियों में दिया जा रहा है :-- - 

मजदूरी में वृद्धि 

२. सन्‌ १६४६ के पहले चीनी उद्योग के श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती थी, 
वह बहुत ही कम थी । सरकार ने सन्‌ १६४६ में उस समय की प्रचलित मजदूरी की जाँच 
तथा उचित सिफारिशें करने के लिये, उत्तर प्रदेश तथा बिहार चीनी कारखाना श्रम 
(मजदूरी) जाँच समिति नियुक्त की | इस समिति की सिफारिशों पर न्यूनतम कुल मजदूरी 
२६ रुपये प्रति मास नियत की गईं। सन्‌ १६४७-४८ तथा १६४८-४९ में न्यूनतम कुल 
मजदूरी में पुनः बद्धि हुई और वह क्रमशः ४५ तथा ५४५ रुपये प्रति मास कर दी गई। 
न्यूनतम कुल मजदूरी का निर्धारण करने के साथ-साथ सरकार ने उच्चतर वेतन-स्तर के 
कमचारियों के लिये भी निर्धारित दर पर वृद्धि स्वीकृत की। मजदूरी में वृद्धि-सम्बन्धी ये 
आदेश उत्तर प्रदेशीय ओ्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ की धारा ३ के अन्तर्गत 
सरकार द्वारा लागू किये गये | ये आदेश प्रतिवर्ष नये सिरे से लागू किये जाते हैं। पिराई 
के प्रत्येक मौसम में चीनी के कारखानों को निर्धारित दर पर मजदूरी में इद्धि करने का 
निर्देश किया जाता है कि वे सन्‌ १६४४-४६ के मजदूरी के स्तर के आधार पर ही बृद्धि 
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करे | सरकार ने नवम्बर सन्‌ १६५४ में इसी प्रकार का आदेश निकाला। चीनी के 
कारखानो में सन्‌ १६४४-४५ के पिराई के मौसम में मजदूरी में दी जाने वाली इंद्धि तब से 
लागू समझी जायगी जब से पिराई का वास्तविक काय प्रारम्भ होगा । 











१६४४-४६ का मजदूरों का स्तर मजदूरी में की गई वृद्धि 

१, २२ रुपये ८ आने ३२ रुपये ८ आने की वृद्धि 

२. २३ रुपये से ३० रुपये तक ३२ रुपये ८ आने की वृद्धि 

३. ३१ रुपये से ४० रुपये तक २८ रुपये १४ आने की वृद्धि 

४. ४१ रुपये से ५० रुपये तक २६ रुपये ८ आने की वृद्धि 

५. ३१ रुपये से १०० रुपये तक २४ रुपये की वृद्धि 

६. १०१ रुपये से २०० रुपये तक वेतन के २४ प्रतिशत की बृद्धि 

७. २०१ रुपये से ३२०० रुपये तक वेतन के १८ प्रतिशत की बृद्धि 
घोनस 


३. चीनी उद्योग में बोनस देने की प्रथा ने न्‍्यूनाधिक रूप में एक नियमित 
वार्षिक भुगतान का रूप धारण कर लिया है | सरकार प्रत्येक वर्ष चीनी के कारखानो के 
लिये आदेश जारी करती है, जिसके अनुसार उनको प्रत्येक मौसम के लिये निर्वारित माप 
में बोनस देना पडता है। बोनस के प्रश्न की जाँच करने तथा सिफारिशे करने के लिये 
सर्वप्रथम सन्‌ १६४६-४७ में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिशों के 
आधार पर तथा चीनी उद्योग के नियोजको तथा श्रमिकों के उत्तर प्रदेश-बिहार चीनी 
कारखाना कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुये समभौते के परिणामस्वरूप सरकार 
ने उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अन्तर्गत चीनी के कारखानों को 
निम्नलिखित दर परबोनस देने के लिये आदेश दिया :-- 





सन्‌ १६४६-४७ के मौसम में बोनस की दर 
पेरे गये गन्ने की मात्रा 
(अर) १० लाख मन से कम करो के भुगतान के बाद लाभ का 


२५ प्रतिशत, यदि कर निकालने के 
बाद कोई लाभ न रहे तो कोई बोनस 


न दिया जायगा | 
(ब) १० लाख से श्ण लाख मन तक २ आना प्रति मन उत्पादित चीनी पर । 
(स) श्८ लाख मन से अधिक परन्तु ३ आना प्रति मन उत्पादित चीनी पर । 


२० लाख मन से कम 
(द) २० लाख मन से अधिक ४ आना प्रति मन उत्पादित चीनी पर | 








श्र्८ 


४. सन्‌ १६४७-४८ के मौसम में सरकार ने चीनी के कारखानों को निम्नलिखित 
तालिका के स्तम्भ २ में निर्दिष्ट दर पर बोनस भुगतान करने के लिये पुनः आदेश जारी 
किया | इस दर पर पहले आधा बोनस दिया गया परन्तु बाद में बीनस की दर में संशो- 
धन किया गया और अवशेष बोनस निम्नलिखित तालिका में दिदिष्ट दर पर दिया 


गया ६--- 








मर सन्‌ १६४७-४८ में उत्पादित चीनी के प्रति मन के 
पेरे गये गन्ने की मात्रा हिंसाब से बोनस की दर 





नवम्बर के आदेश के संशोधित दर 
अनुसार 
रुपया आना पाई रुपया आना पाई 
१, १० लाख मन से कम ०... ४ ० ० ३ ० 
२. १० से श८ लाख मन तक ० ६ ० ० ५, ० 
३. १८ से २० लाख मन तक ० * टू. ० ० ७ ० 
४. २० से ३० लाख मन तक ० ९१० ० ० है ० 
५, ३० लाख मन से अधिक ०. ११ ०... ७ १० ० 





५. सरकार ने सन्‌ १६४८-४६ के बोनस का प्रश्न इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश श्री विध्यवासिनी प्रसाद जी की अध्यक्षता में निमित एक जाँच न्यायालय को 
सौंपा | इस जाँच न्यायालय की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित दर 
पर बोनस देने का आदेश जारी किया :-- 








पेरे गये गन्ने की मात्रा, मनों में उत्पादित चीनी के प्रति मन पर 
बोनस की दर 
रुपया आना पाई 
१. _ १३ लाख तक ० २ हि 
२. १३ से श्ण लाख तक ० २ ६ 
३. १८ से २० लाख तक ० ३ & 
४, २५ से २५ लाख तक ० है ० 
५. ३५ से ५० लाख तक ० पू ० 
६. ५० लाख से ऊपर ० ६ ० 





६. सन्‌ १६४६-५० के बोनस का प्रश्न राज्य औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण, उत्तर 
प्रदेश को अभिनिणय के लिये सौंपा गया | न्‍्यायाधिकरण ने निम्नलिखित दरों पर बोनस 
देने का आदेश दिया :-- 
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उत्पादित चीनी की मात्रा, मर्नों में बोनस की दर 

१ लाख तक ल- 

१ लाख से ऊपर और २ लाख तक २ आना प्रतिमन 
२ लाख से ऊपर और ३) लाख तक  आ अ क 
२३ लाख से ऊपर और ५, लाख तक न 
५, लाख के ऊपर व्य ,, 59 
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७. सन्‌ १६३०-५१ के मौसम के लिये सरकार ने उत्तर प्र देशीय औद्योगिक विवाद 
अधिनियम, १६४७ के अंतर्गत एक आदेश फिर जारी किया, जिसमें चीनी कारखानों को 
आज्ञा दी गई कि वे उसी दर पर बोनस वितरित करें, जिसके लिये राज्य ओद्योगिक 
न्यायाधिकरण ने सन्‌ १६४६-५० के मौसम के लिये सिफारिश की थी | 

जहाँ तक सन्‌ १६५१-४२ के मौसम के बोनस का प्रश्न है, सरकार ने उत्तर प्रदेश के 
श्रमायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमे श्रमिकों तथा नियोजकों के तीन-तीन 
प्रतिनिधि थे, सन्‌ १६५१-५२ के मौसम के बोनस के प्रश्न की जाँच करने तथा प्रतिवेदन 
देने के लिये नियुक्त की । इस समिति का प्रतिवेदन पाने पर सरकार ने उत्तर प्रदेशीय 
आद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार 
उत्तर प्रदेश के समस्त वैकुअम पेन चीनी कारखानों को, जिनमें समग्र मौसम में गन्ने से 
चीनी की उत्पत्ति ६.२ प्रतिशत थी, सन्‌ १६५१-४२ के पिराई के मौसम में निम्नलिखित 
दर पर बोनस देने का आदेश दिया :-- 











सन्‌ १६४१-५२ में गन्ने से उत्पादित बोनस की दर 
ज्वीनी की मात्रा मर्नों में 
१ १ लाख तक ल्‍न+ 
० १ लाख से ऊपर तथा २ लाख तक २ आना प्रतिमन 
३ २ लाख से ऊपर तथा ३६४ लाख तक को 
छः ३। लाख से ऊपर तथा ५ लाख तक “ 
५. ५ लाख तक हर 








६. सरकार ने उन चीनी के कारखानों को, जिनमें गन्ने से चीनी की उत्पत्ति ८.५ 
प्रतिशत से कम थी, इस आदेश के पालन से मुक्त कर दिया | 

१०, सन्‌ १६४२-४३ के बोनस के प्रश्नों की जाँच करने तथा सरकार को प्रतिवेदन 
देने के लिए सरकार द्वारा अक्टूबर, १६४३ में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 
एक समिति की नियुक्ति की गई, जिसमें चीनी उद्योग में संलग्न नियोजकों तथा श्रमिकों में 
से प्रत्येक के चार-चार प्रतिनिधि थे । इस सभिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ 
सरकार ने २३ दिसम्बर सन्‌ १६४,३ को एक आदेश जारी किया, जिसमें चीनी के समस्त 
१७ 
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कारखानों को ( सरकारी आदेश में निर्दिष्ट चीनी के १६ कारखानों को छोड़कर ) सन्‌ 
१६४२-५३ के मौसम के लिये निम्नलिखित दर पर बोनस देने की आज्ञा दी गई :-- 





धिकज हर. का गमथामाउकपलकादपदाापाक पर एकबायाफ ७, 

सन्‌ १६५२-५३ के मौसम में गन्ने से उत्पादित बोनस की दर 
चीनी की मात्रा-मनों में 

१लाखतक हज 

१ लाख से ऊपर तथा २ लाख तक २ आना ६ पाई प्रतिमन 

२ लाख से ऊपर तथा २३% लाख तक ५ ग्राना प्रतिमन 

३३ लाख से ऊपर तथा ५ लाख तक ७ आना ६ पाई प्रतिमन 

५ लाख से ऊपर १० गाना प्रतिमन 








११५, सरकारी आदेश में उल्लिखित १६ कारखानों के सम्बन्ध में उनके 
मामले की जाँच करने तथा सन्‌ १६४२-५३ के उपरिनिर्दिष्ट बोनस के भुगतान 
में यदि कोई छूट सम्भव हो तो उसे निर्धारित करने के लिये एक उपसमिति नियुक्त की 
गई | उपसमिति ने सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे सरकार ने स्वीकार 
कर लिया । जाँच समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सन्‌ १६५२-५३ के पिराई के 
मौसम में उक्त १६ चीनी के कारखानों में से ६ कारखानों को कर्मचारियों को बोनस देने 
के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। नीचे की तालिका में उनकारखानों के नाम, 
जिन्हें बोनस देने का आदेश दिया गया, दिये गए हैं :-- 














कारखाने का नाम देय बोनस 
९ र्‌ 
१. रामचन्द एणएड सनन्‍्स शुगर मिल्स, २३ दिसम्बर, १६५३ के राजकीय 
बाराबंकी आदेश संख्या ११३५७ (एस 


टी) ३६ ए ५४३६ (एसटी ), 
५३ के अनुच्छेद १ (अर) में निर्धारित 
दर के आधार पर | 


२. रायबहादुर लक्ष्मशुदास शुगर एफएड जनरल 

मिल्स, जरवल रोड, जिला बहराइच न 
» धामपुर शुगर मिल्स, धामपुर, जिला बिजनोर रे 
४. जसवन्त शुगर मिल्स, जिला मेरठ र 


नै 
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९ र्‌ 
५. श्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद, 
जिला बस्ती 99 
६. एल० एच० शुगर फैक्टरी एए्ड आयल है 
मिल्स, काशीपुर, जिला नेनीताल 95 
७. रत्ना शगर मिल्स, शाहगंज, जिला जौनपुर उत्पादित चीनी पर ४ आना प्रति 
मन की दर से 
८. दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्‍्स लिमिटेड, उत्पादित चीनी पर १ आना ६ पाई 
सखोती -टाँडा, जिला मेरठ प्रतिमन की दर से 
६. केसर शुगर वकक्‍स, बहेड़ी, जिला बरेली कुल ८० हजार रुपये 
१० एच० आर० शगर फैक्टरी, बरेली कुल ५१ हजार रुपये 








१२, राज्य सरकार ने जून सन्‌ १६५४ में फिर एक समिति नियुक्त की। इस 
समिति में उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त अध्यक्ष तथा नियोजर्कों एवं श्रमिकों के चार-चार प्रतिनिधि 
थे | समिति का काय सन्‌ १६४३-४४ के बोनस के प्रश्नों पर जाँच करने तथा सरकार को 
प्रतिवेदन देने का था। समिति ने बोनस-निर्धारण तथा तत्सम्बन्धी अन्य विभिन्न मसला 
पर विस्तृत रूप से विचार-विनिमय किया और अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष उपस्थित 
किया । सरकार ने १० जनवरी, १६४५५ को प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये आदेश दिया 
कि समस्त चीनी के कारखाने ( सरकारी आदेश में निर्दिष्ट चीनी के १६ कारखानों को 
छोड़कर ) सन्‌ १६४३-५४ के मौसम के लिये निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को 
बोनस दें ;--- 


(अर) सन्‌ १६५३-४४ के पिराई के मौसम में काम करनेवाले उन सभी कर्मचारियों 
को, जो पहले से ही काम करते रहे हों और उन कर्मचारियों को, जो इस मौसम में 
ही काम पर लगाये गये हों | 


(ब) सन्‌ १६५३-५४ के मौसम में काम करनेवाले उन सभी कर्मचारियों को, जो 
पहले से काम कर रहे हों और उन कर्मचारियों को, जिन्होने उक्त मौसम में काम किया 
हो, पर इस समय कारखाने में काम न करते हों। विभिन्न कारखानों में दिये जानेवाले 
बोनस के निर्धारण का माप इस प्रकार है :--- 


(१) चीनी के उन कारखानों को, जिन्हें गन्ना-उत्पादकों को गन्ने का कोई अतिरिक्त 

मूल्य नहीं देना पड़ता या उन कारखानों को, जिन्हें भारत सरकार की इस योजना के 

अन्तर्गत कि गन्ने व चीनी के भावों में साम्य बना रहे, प्रतिमन ६ पाई से अधिक अतिरिक्त 
मूल्य न देना पड़ता हो, निम्नलिखित दर पर बोनस देना होगा ३-- 
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सन१६४१३-५४ के मौसम में 


गन्ने से उत्पादित चीनी मर्नों में उत्पादित चीनी के प्रति मन पर बोनस की दर 
१ लाख तक -- 

१ लाख से ऊपर तथा २ लाख तक २ आना ६ पाई 

२ लाख से ऊपर तथा १॥ लाख. तक ५, आना 

३॥| लाख से ऊपर तथा ९ लाख तक ७ आ० ६ पाई 

५, लाख से ऊपर १० आना 





' तादाद आकार 





(२) चीनी के उन कारखानों को, जिन्हें भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत 
गन्ना-उत्पादकों को ६ पाई से-लेकर एक आना प्रतिमन के हिसाब से गन्ने का अधिक मूल्य 
देना पढ़ता हो, नीचे दी हुईं दर पर बोनस देना होगा :-- 





सन्‌ १६३३-५४ में गन्‍्ते से उत्पादित चीनी... उत्पादित चीनी के ग्रतिमन पर 





की मात्रा मनों में बोनस की दर 
१ लाख तक नि 
१ लाख से अधिक तथा २ लाख तक २ आना ई पाई 
२ लाख से अधिक तथा ३॥ लाख तक ४ आना ६ पाई 
३॥ लाख से अधिक तथा ५ लाख तक ६ आना 
५, लाख से ऊपर £ आना 








(३) चीनी के उन कारखारनों को, जिन्हें भारत सरकार की योजनानुसार गज्ना- 
उत्पादों को प्रति मन एक आना से अधिक देना पड़ता हो, नीचे दी हुईं दर से बोनस 
देना होगा :--- 
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सन्‌ १६४३-५४ में गन्ने से उत्पादित चीनी उत्पादित चीनी के प्रति मन पर 








की मात्रा-मनों में . बोनस की दर 
१ लाख तक - 
श लाख से अधिक तथा २ लाख तक २ आना 
२ लाख से अधिक तथा ३॥ लाख तक ४ आना 
३॥ जाख से अधिक तथा ५ लाख तक ६ आना 
५, लाख से अधिक व आना 














१३, सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त की अध्यक्षुता में एक उपसमिति, 


४5 (५०७ ४०७ 


जिसमें श्रमिकों तथा नियोजकों के एक-एक प्रतिनिधि थे, सरकारी-आदेश में निर्दिष्ट उन 
१६ चीनी के कारखानों के बोनस-सम्बन्धी मामलों के बारे में जाँच करने व यदि कोई 
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अ्रावश्यक सुझाव बोनस की दर के सम्बन्ध में हो तो उसे देने तथा दौराला शुगर बक्से, 
दौराला, मेरठ में कारखाने को विशेष परिस्थितियों के कारण कमंचारियों को उत्पादित 
चीनी पर प्रतिमन ६ आना की निर्धारित दर से भी अधिक जो बोनस दिया जाता है, उस 
पर विचार करने के लिये नियुक्त की | 
१४. सन्‌ १६४३-४४ के मौसम में बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में सरकारी 
आदेश की कुछ मुख्य बातें निम्नांकित हैँ :-- 
(१) कारखाने में पिराई के पूरे मौसम भर काम करनेवाले सभी कर्मचारी, 
चाहे उन्हें वेतन मिलता हो या मजदूरी, बोनस पाने के अधिकारी हैं। 
(२) पिराई के मौसम में काम करनेवाले कर्मचारियों को उनकी आय के अनुसार 
ही बोनस दिया जायगा । 
(३) कारखाने का कोई कर्मचारी, जो १६४३-५४ के पि्राई के मौसम में काम 
करता रहा हो, मर गया हो तो, उसका बोनस उसके उत्तराधिकारियों को 
दिया जायगा | 5 
(४) यदि किसी कारखाने में सरकारी आदेश के अनुसार निश्चित बोनस से 
अधिक धन बोनस के रूप में कर्मचारियों को दे दिया गया होगा, तो कर्म- 
चारियों से उस रकम को वापिस न लिया जा सकेगा । 


रिटिनिंग भत्ता 
यह भत्ता निष्किय मौसम में जब चीनी के कारखाने नहीं चलते, स्वेच्छिक बेकारी के समय 
के लिए एक प्रकार की क्ञतिपूर्ति है। सामान्यतया कारखाने प्रति वर्ष अप्रेल से अक्टूबर 
तक नहों चलते | रिटेनिंग मत्त का प्रश्न स्ंप्रथम सन्‌ १६४६-४७ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार 
चीनी कारखाना श्रम (मजदूरी) जोंच समिति को सपा गया। यद्यपि कुछ चीनी के कारखाने 
इसके पूर्व भी यह भत्ता दिया करते थे पर जिस दर से यह दिया जाता,था तथा कर्मचारियों 
की श्रेणियों में, जिन्हें यह मिलता था, एकरूपता न थी। इस समिति ने यह सिफारिश की 
कि निष्किय मौसम के लिये दक्ष, अद्ध -दक्ष॒ तथा अदक्षु कर्मचारियों को कुल 
मासिक वेतन के ५४० प्रतिशत, २४ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत की दर से क्रमशः रिटेनिंग 
भ्रता दिया जाय । उत्तर प्रदेश श्रम जाँच समिति ने सभी श्रेणियों के मौसमी कर्मचारियों 
के लिए मूल मजदूरी का २५ प्रतिशत रिटेनिंग भत्ता देने की सिफारिश की | इन सिफारिशों 
को वेधिक रूप से अच्चुरश, लागू नहीं किया जा सका | सर्वप्रथम सन्‌ १६४८ में सरकार 
ने एक आदेश द्वारा चीनी के कारखानों की निम्नलिखित श्रेणियों के श्रमिकों को उनके 
वेतन का ५० प्रतिशत रिटेनिंग भत्ता देने की आज्ञा दी :-- 
केमिस्ट, पेनमेन, इवेपरेटरमेन, ट्रिंपलमेन, मेट्स, इंजीनियरिंग विभाग, फ़िटर्स तथा 
इंजिन डाइवर | 
बाद में यह प्रश्न सन्‌ १६५० में सरकार-द्धारा नियुक्त जाँच न्यायालय 
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(चीनी) को सौंपा गया | इस जाँच न्यायालय ने सिफारिश की कि अदक्ष श्रमिकों को 
रिटेनिंग भत्ता न दिया जाय तथा उपयुक्त श्रेणियों के अतिरिक्त, जिन्हें पहले से ही यह 
भत्ता भिल्षता है, निम्नलिखित श्रेणी के और कर्मचारियों को, उनकी कुल मजदूरी के ३० 
प्रतिशत की दर से मत्ता दिया जाय | उक्त श्रेणी में आनेवाले कर्मचारियों की नामावली 
इस प्रकार है :--- 

ब्वायलर इंचाज या ब्वायलर फोरमैन या ब्वालयर एटेणडेए्ट, फ़िटर इंचाज 
(फ़ोरमैन), मिल हाउस इचाज और. ब्वायलिंग हाउस इंचाज, इलेक्ट्रीशियन असिस्टेएट 
इंजीनियर, जूस फ़ोरमैन, पी० एच० कण्ट्रोलर, अ्रनालिरट, वेल्डर, बढ़ई, टनर फ़ायरमैन, 
बेल्ट्मैन, रिविचबो्ड एटेएडेगट्ट, सभी मेंठ और केनकैरियर मुन्शी । 

जून १६५४ में राज्य त्रिदल्लीय श्रम सम्मेलन (चीनी) में भी इस प्रश्न पर विचार 
किया गया | इसकी सिफारिशों के अनुसार सरकार ने जुलाई सन्‌ १६५४४ में निम्न प्रश्नों 
पर विचारार्थ एक समिति नियुक्त की। 

(१) सन्‌ १६५३-५४ के निष्किय मौसम तथा भविष्य में, चीनी के कारखानों 
में दिये जानेवाला रिटेनिंग भत्ता किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को 
दिया जाय तथा उसकी दर कया रखी जाय | 

(२) राज्य के चीनी के कारखानों में काम करनेवाले किन-किन श्रेणी के 
कर्मचारियों को प्रावीडेंट फएड दिया जाय | इस सम्बन्ध में विस्तृत 
रूप से जाँच करने व प्रतिवेदन देने को कहा गया | इस समिति ने अ्रभी 
तक सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन उपस्थित नहीं किया है। 


छुट्टी तथा अवकाश 


१६. सन्‌ १६४६ तक राज्य के किसी भी उद्योग के लिये कानूनी तौर पर कोई भी 
अवकाश निश्चित नहीं था पर सर्वप्रथम सन्‌ १६५० में सरकार ने उत्तर प्रदेश के चीनी 
के कारखानों को त्योहार पर होनेवाले अवकाशों को सवेतन छुट्टी के रूप में देने का 
आदेश दिया। चीनी के कारखानों द्वारा इन अवबकाशों के पालन के लिये जो आदेश 
दिया गया, वह सन्‌ १६४७ के उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत 
था। इस आदेश के अन्तगत चीनी के,कारखानों को आदेश दिया गया कि वे १७ त्योहारों 
पर सवेतन छुट्टी दें | बाद में जनवरी सन्‌ १६५.३ में अवकाशों की संख्या १७ से श्८ कर 
दी गईं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अन्तर्गत सरकार ने सन्‌ 
१६४४ में एक आदेश जारी किया । इस आदेश के अ्रन्तगंत पहली धारा यह है कि यदि 
कोई कारखाना सन्‌ १६४७ में इस आदेश में निर्दिष्ट संख्या से अधिक अवकाश- देता रहा 
है तो उस संख्या में कमी न की जायगी परन्तु सरकारी आदेश में निर्धारित अवकाशों के 
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अतिरिक्त दिए जानेवाले अवकाशों के दिन वर्ष के आरम्भ होते ही कारखाना उक्त ज्षेत्र 
के प्रादेशिक संराधन अधिकारी के परामश तथा स्वीकृति से निर्धारित कर लेगा तथा 
दूसरी धारा के अन्तर्गत समस्त वैकुअम पैन चीनी के कारखानों में काम करनेवाले केवल 
मुस्लिम कर्मचारियों को यदि पिराई मौसम में मोहरंम व ईद पढ़े तो अ्रवकाश देना 
अनिवाय होगा | 

स्थायी कमंचारियों को अनिवाय छुट्टी 


१७, चीनी के कारखानों में स्थायी रूप से काम करनेवाले कमचारियों को 
पिराई के मौसम के बाद के खाली समय में अनिवाय छुट्टी देने की बात कभी-कभी उठा 
करती है। इसका कारण यह है कि चीनी के कुछ कारखानों को कभी-कभी गन्ने के कम 
प्राप्त होने की दशा में तथा अन्य आवश्यक कारणवश समय से पूव ही बन्द करना पड़ जाता 
है | ऐसी दशा में कारखानों के समक्ष एक बहुत बड़ी आशिक समस्या समस्त स्थायी कर्म- 
चारियों को खाली समय में बनाये रखने की उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक तो कारखाने 
के कम समय तक चलने से मुनाफा वैसे ही कप्न होगा तथा समस्त स्थायी कर्मचारियों को खाली 
समय का वेतन देने की अवस्था में कारखाने का व्यय भी अधिक होगा | चीनी के कुछ 
कारखानों में अनिवाय छुट्टी के ओऔचित्य पर विचार करने की एक समस्या उठ खड़ी 
हुई | सर्वप्रथम सन्‌ १६४७ में इस समस्या पर चीनी उद्योग संराधन मण्डल की बैठक में 
विचार हुआ । मण्डल के सतत प्रयत्नों से नियोजकों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच 
जो समभोता हुआ, उसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों के उपस्थित होने पर स्थायी 
कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी देने के ओचित्य को आवश्यक तथा न्यायसंगत ठहराया 
गया, जैसे पिराई के मौसम में कारखाना ६० दिन से कम चला हो तो उस दशा में 
कर्मचारियों को २ महीने से अधिक की अ्निवाय॑ छुट्टी नहीं दी जायगी। समभौते की 
शर्ते' इस प्रकार हैं :-- 


(१) जिन कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी दी जायगी, उनसे उनके कानों को 
खाली नहीं कराया जायगा तथा कारखाने-द्वारा निजी उपयोग के लिये 
दिये गये सामान को वापस न लिया जायगा । यदि वे छुट्टी के समय अपने 
मकानों में रहना चाहें, तो उन्हें रहने दिया जायगा। इसके अतिरिक्त उन 
कर्मचारियों को, जिन्हें मकान के बदले मकान का किराया मिलता है, उन्हे” 
अनिवाय छुट्टी के समय का किराया दिया जायगा | 

(२) जिन कर्मचारियों को अनिवाय छुट्टी दी जायगी, उनको एक सप्ताह-पूर्व 
ही एक नोटिस दी जायगी, जिसमें उनकी छुट्टी किस दिन से प्रारम्भ 
होगी तथा कब समाप्त होगी, इसका रुपष्ट रूप से संकेत रहेगा। 

(३) कारखाने में सबसे बाद में नियुक्त या नये कर्मचारियों को ही, कार्यकुशलता 
की दृष्टि से, सबसे पहले छुट्टी दी जायगी । 
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(४) समस्त कर्मचारियों को दी गई नोटिस में यह रुपष्ट रूप से अंकित रहेगा 
कि यदि वे अनिवार्य छुट्टी की अवधि समाप्त होने पर काम पर वापस आयेंगे तो उन्हे 
निश्चित रूप से काम पर लगाया जायगा | 

(५) यदि कोई कर्मचारी अनिवार्य छुट्टी की समाप्ति के बाद किसी कारण-विशेष 
से काम पर न आ सकेगा और इसकी सूचना कारखाने को भेज देगा तो उस दशा 
में उस पर कोई कार्यवाही न की जायगी और उसे पुन; काम पर ले लिया जायगा | 

(६) अनिवायय॑ छुट्टी पर गये कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिये पूरे एक 
सप्ताह का समय दिया जायगा | इस अवधि के पूर्व ही किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने 
का अधिकार कारखाने को न होगा ! 

(७) समस्त कर्मचारी अनिवाय छुट्टी की अवधि की ५० प्रतिशत मजदूरी के पाने 
के अधिकारी हांगे | ु 

(८) इसके अतिरिक्त कारखाने से १० मील से अधिक की दूरी पर रहनेवाले 
कमचारियों को, जो रेल से अ्राते-जाते हैं, आने-जाने का किराया कारखाने की ओर से 
दिया जायगा | 

१८. सन्‌ १६५४ में सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के 
ग्न्त्गत एक आवश्यक आदेश राज्य के सभी चीनी कारखानों को दिया, जिसके अनुसार 
उन्हें यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे यदि आवश्यक समझें; तो सन्‌ १६५३-४४ के 
पिराई के निष्किय मौसम में, यदि कारखाना ६० दिन से अधिक न चला हो तो, 
स्थायी कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक दो मास की श्रनिवार्य छुट्टी दे सकते हैं । 

सन्‌ १६४७'में चीनी कारखानों के नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के 
बीच हुये समझौते की धाराओं के समान ही सरकारी आ्रादेश की मिलती-जुलती महत्वपूर्ण 
धारायें इस प्रकार हैं :-- । 

(१) चीनी के कारखानों में कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे मशीनों की टूट-फूट, 
गन्ने में कीड़ा लगने, गन्ने के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने से असाधारण संक्षिप्त मौसम 
आदि-आदि की दशाओं में, अनिवाय छुट्टी की अवधि अधिकाधिक ६ मास तक बढ़ाई जा 
सकेगी, पर इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के भ्रमायुक्त की लिखित अनुमति ले ज्ञेना आवश्यक 
होगा | * 

(२) अनिवाय छुट्टी की अ्रवधि में कर्मचारियों से मकान खाली न कराया जायगा 
ओर न कारखाने-द्वारा निजी उपयोग के लिये दिये गये सामान को वापस लिया जायगा । 
यदि मकान के बदले में मकान का किराया दिया जाता रहा है तो वह बराबर 
मिलता रहेगा। 

(३) अनिवार्य छुट्टी की अवधि में कर्मचारियों को उनके वेतन का ४० प्रतिशत भाग 
मिलेगा । इसके अतिरिक्त कारखाने से १० मील से अधिक की दूरी पर रहनेवाले सभी 
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कर्मचारियों को आने-जाने का किराया दिया जायगा | किराये की दूर कारखाना अधिनियम 
के, अन्तगंत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार ही होगी । 
स्पष्टीकरण 

(१) इस सरकारी आदेश के अन्तर्गत स्थायी कर्मचारी वे ही माने जायेंगे, जो 
चीनी के कारखानों के सम्बन्ध में १ अक्टूबर, १६५१ के राजकीय आदेश संख्या २१२४ 
( एम टी ) (४) श्द द्वारा लागू किये गये स्थायी आदेश में निदिष्ठ हैं | 

उस पिराई के मौसम को “अति अल्पकालीन मौसम?” की गणना में लिया जायगा, 
जिसमें उत्तर प्रदेश व बिहार चीनी नियन्त्रण मण्डल द्वारा पिराई के लिये निर्धारित निश्चत 
दिनों की संख्या से ८० प्रतिशत से भी कम दिनों काम हुआ। होगा, क्योंकि इसी के आधार 
पर ही सम्बन्धित मौसम की चीनी का मूल्य निर्धारित किया जाता है | 

यह आदेश अभी एक वर्ष के लिये है, यद अ।वश्यक हुआ तो, इसकी अवधि 
समय-समय पर बढ़ायी जाती रहेगी । 

मौसमी श्रमिकों के नियोजन के आनियम 

१६. चीनी के कारखानों में काम करने वाले बहुत से श्रमिक मौसमी होते हैं। पहले 
इन मौसमी श्रमिकों के नियंत्रण के लिये कोई कानूनी आदेश न थे और उन व्यक्तियों के, 
जिन्होंने पहले के मौसमों में काम किया था, बाद के.मौसम में भी,काम पाने के दावों के 
कारण, उनके भगढ़े चला ही करते थे। यद्यपि अधिकतर चीनी के कारखानों में यही प्रथा 
थी कि जिन मौसमी श्रमिकों ने पहले के मोसमों में काम किया हो, उन्हें ही बाद के मौसम 
में काम में लगाया जाता था। इस सम्बन्ध में होनेवाले विवादों का अन्त करने के लिये 
सरकार ने ऐसे श्रमिकों के नियोजन को भी नियंत्रित कर देना नितांत आवश्यक समझा। 
खब प्रत्येक पिराई के मौसम में सरकार उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ 
के अन्तर्गत एक आदेश जारी कर प्रत्येक मौसम के श्रमिकों के नियोजन को नियंत्रित करती 
है | इस सम्बन्ध में सन्‌ १६५४-५४ के मौसम के लिये भी सरकार ने नवम्बर, १६५४ में 
एक आदेश जारी किया है, जिसकी मुख्य धाराये इस प्रकार हैं :--- 

१, जिस श्रमिक ने किसी कारखाने में विगत पिराई के मौसम में काम किया हो, 
या बीमारी या अन्य अनिवार्य कारणों के न होने पर, उस मौसम के पूरे उत्तरा्ध' भर में 
काम किया होता, उसे कारखाने में इस मौसम में नियुक्त किया जायगा | 

स्पष्टीकरण :--उक्त अवधि में उन श्रमिकों की, जो स्थायी आदेशों के अन्तर्गत 
वेधानिक रूप से बर्खास्त नहीं किये जा सकते और उनकी, जो नियोजकों द्वारा फिर काम पर 
रख लिये गये हो, अनधिकृत अनुपस्थिति को प्रबन्धकों-द्वारा क्षमा किया गया 
समझता जायगा | 

(२) सभी मौसमी श्रमिकों को, जिन्होंने विगत मौसम में काम किया हों, चाहे वे 
“ग्रार? पाली में रहे हों चाहे साधारण पाली में, उनके पुराने काम पर ही लगाया 

श्द् 
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जाय॑ंगा | यंदि कोई कारखाना विशेष मामलों में किन्ही श्रमिको को एक पाली से हटाकर 
दूसरी पाली में, जिसमें “आर” पाली भी शामिल ह, स्थानानतरित करना आवश्यक 
समझे, तो बह समस्त श्रमिकों की संख्या के अधिक-सें-अधिक ५ प्रतिशत श्रमिकों के 


सम्बन्ध में, उनके वेतन या पद को किसी भी. प्रकार प्रभावित न करते हुये, ऐसा कर 
सकता है। 


(३) वे स्थान, जो त्यागपतन्र, मृत्यु या नौकरी से हठाये जाने के कारण रिक्त हुये 
हों, उसी कारखाने के पुराने श्रमिकों-द्वारा, यदि योग्य श्रमिक मिल सके, भरे जायेंगे | 

(४) जब व्यावसायिक कारणों से अथवा एक वास्तविक बैठकी के लिये आवश्यक 
कारणों (नागरिक श्रशांति आदि) से किसी कारखाने की वास्तविक बन्दी के पूर्व ही किसी 
श्रमिक को नौकरी से ए_थक्‌ करना आवश्यक हो जाय तो वह कारखाना उसको उतनी 
क्षतिपूर्ति देकर जितनी उत्तर प्रदेश के श्रम्रायुक्त या उनके निर्देशानुसार प्रति-श्रमायुक्त 
निर्धारित करें, श्रमायुक्त या प्रति-श्रमायुक्त से जैसा मामला हो, स्वीकृति लेकर ही नौकरी 
से प्रथक किया जा सकता है | 


स्पष्टीकरण :--उपयु क्त धारा में व्यावसायिक कारण का वहीं अर्थ होगा, जो 
१ अक्टूबर, १६५१ के राजकीय आदेश संख्या २१२४ (एस टी) (४) १८ द्वारा लागू किये 
गये स्थायी आदेशों की वाक्यखंड “ज” में दिया हुआ है | 


(४) प्रत्येक चीनी का कारखाना वास्तविक पिराई के मौसम के प्रारम्भ होने की 
तारीख की लिखित सूचना समस्त प्रमाणित श्रमिक संघों को भेजेगा तथा सभी स्थानीय 
समाचारपत्रो में भी प्रकाशित करायेगा | 


चीनी उद्योग के श्रमिकों के लिये आवोस-व्यवस्था 


२०. चीनी उद्योग ऐसा प्रथम उद्योग है, जिसमें श्रमिको के लिये मकान-निर्माण 
को एक व्यापक योजना इस राज्य में सरकार-द्वारा अपने हाथ में ली गईं। यह योजना 
सन्‌ १६५२ में उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रमकल्यण तथा विकास कौ 
अधिनियम सन्‌ १६५४१ क अन्तर्गत प्रारम्भ की गई | राज्य के ६५ चीनी के कारखानों में 
बनाये जानेवाले मकानों की कुल संख्या १,५०० है| इन मकानों के निर्माण-कार्य-सम्बन्धी 
प्रगति की सन्‌ १६ ५४ के अन्त तक की स्थिति इस प्रकार रही ;-- 

२१. सन्‌ १६५४ में १० चीनी के कारखानों ने मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ 
किया । इस प्रकार मकान-निर्माण-कार्य में लगे हुये चीनी के कारखानो की कुल संख्या 
४४ तक पहुँच गई है, जिनमें ६५७ मकानों के निर्माण का काय हो रहा है। ३१ दिसम्बर, 
१६५४४ तक मकान निर्माण-सम्बन्धी कार्य की प्रगति इस प्रकार रही :-- 
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मकान तैयार ७२१ 
नींव के नीचे २३ 
नींव तक ३२ 
छुतों की सतह तक पर छुतें नहीं पड़ी ध्ष्द 
छुतों की सतह तक तथा छुतें पड़ गई डर 


छतें पड़ गई तथा प्लास्टर आदि लग चुका. ५४ 


अनजक, 


योग ६४७ 








२२. सन्‌ १६५४ में चीनी के कारखानों में मकानों के निर्माण-सम्बन्धी कार्यों 
५९ व्यय के रूप में, जो सरकार द्वारा आंशिक भुगतान हुआ, वह ४,६१,३०८ रुपये ३ आने 
था । इस प्रकार सन्‌ १६४४ के अन्त तक कुल भुगतान मकान निर्माण-व्यय की मद में 
१५,३५,२४२ रुपये ११ आने हुआ | 

स्थायी आदेश 

२३. राज्य सरकार ने चीनी के कारखानों को औद्योगिक नियोजन ( स्थायी 
आदेश ) अधिनियम, १६४६ के प्रभाव से मुक्त कर दिया है। पर सन्‌ १६५१ में राज्य 
सरकार ने चीनी के ममस्त कारखानों के लिये कुछु स्थायी आदेश जारी किये। 
यह आदेश १ अक्टूबर, १६५१ के राजकीय आदेश संख्या २१२४ ( एस टी ) (४)/१८ 
के अन्तर्गत थे | ये स्थायी आदेश अब भी लागू हैं। हाल में उक्त आदेश की अवधि-बृद्धि 
१५ सितम्बर, १६४४ के राजकीय आदेश संख्या १४३० ( एस टी )/३६-ए- २०२ 
(एस टी)- ५४ के अनुसार हुई हे । 

२४. सन्‌ १६४४ में नेनीताल में उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग श्रम सम्मेलन 
श्रम मन्त्री डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द ( अब उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ) की अध्यक्षता में हुआ । 
इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों के नियोजन 
की दशाओं के सम्बन्ध में लागू किये गये स्थायी आदेशों पर विचार हुआ तथा 
सरकार से सिफारिश की गई कि वह एक जाँच समिति नियुक्ति करे | समिति का कार्य यह 
होगा कि वह १ अक्टूबर, १६४१ के सरकारी आदेश के अन्तर्गत राज्य के वेकुञ्न मपेन चीनी 
के कारखानों में लागू स्थायी आदेशों में, जिनकी अवधि समय-समय पर आगे बढ़ाई गई, 
यदि आवश्यक हो वो परिवर्तन करे और उनकी विस्तृत रूपरेखा मी तैयार करे। सम्मे- 
लन की इस सिफारिश के आधार पर सरकार ने एक समिति श्रमायुक्त की अध्यक्षता में 
नियुक्त की, जिसमें नियोजकों तथा श्रमिकों की ओर से प्रत्येक के तीन-तीन प्रतिनिधि थे | 
समिति की ६ बैठकें हुई | समिति ने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि सरकार स्थायी 
ग्रादेशों में संशोधन करे । सरकार अभी सिफारिशों पर विचार कर रही है | 

२५. बाद में इस समिति को सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया कि वह 
राज्य के चीनी के कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों के अवकाश-ग्र हण करने 
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की आयु के प्रश्न की जाँच करे तथा सुझाव दे कि क्‍या ऐसे नियम राज्य के चीनी 
कारखानों के श्रमिकों पर लागू किए जा सकते हैं । इस आदेश के प्राप्त होने के पूर्व ही 
समिति अपने प्रतिवेदन की कार्यवाही पूणं कर चुकी थी । फिर भी इस प्रश्न पर उसकी 
अन्तिम बैठक में विचार किया गया और सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि उत्तर प्रदेश 
के चीनी कारखानों के लिये लागू स्थायी आदेशों में, जो श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में 
हैं, अवकाश ग्रहण करने सम्बन्धी आयु के बारे में कोई नवीन धारा न जोड़ी जाय | 
चीनी-उद्योग त्रिदलीय श्रम सम्मेलन 
२६. सरकार ने राज्य के उद्योगों पर प्रभाव डालनेवाली सभी महत्वपूर्ण श्रम 

समस्याओं पर त्रिदल्लीय सम्मेलन बुलाने तथा उसमें विचार-विमर्श करने के महत्व का 
सदेव अनुभव किया है ओर इसीलिये त्रिदलीय श्रम-सम्मेलनों का प्रायः आयोजन होता ही 
रहता है । जहाँ तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, यह प्रथम उद्योग था, जिसमें 'सरकार ने 
एक त्रिदलीय सगठन “चीनी उद्योग समभोता मंडल” की स्थापना की । मंडल के अपध्यक्त 
एक जिला न्यायाधीश थे तथा श्रमिकों एवं नियोजकों का उसमें एक-एक प्रतिनिधि था। 
बाद में एक अन्य सम्मेलन, जो चीनी उद्योग जिदलीय सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध है, सरकार 
द्वारा नवम्बर, १६४२ में बुलाया गया । इस सम्मेलन में चीनी उद्योग से सम्बन्धित नीचे 
दिये हुये भहत्वपूरण प्रश्नों पर विचार हुआ :-- 

(१) १६४१-५२ के मौसम के लिये बोनस । 

(२) चीनी उद्योग में त्योहारों की छुट्टियाँ । 

(३) श्रमिकों द्वारा न लिये गये अवकाश की मजदूरी का प्रश्न | 

(४) सरूपीकरण समिति (चीनी) के प्रतिवेदन पर विचार ।!। 

२७. इस सम्मेलन में रिटेनिंग भत्ता, बैठकी के समय के लिये ज्ञतिपूर्ति आदि से 
सम्बन्धित कुछ प्रश्नों पर भी विचार किया गया | १६ अक्टूबर , १६५३ को सरकार ने इस 
सम्मेलन की एक ओर बैठक बुलाई, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार हुआ :-- 

(१) मजदूरी में वृद्धि, 

(२) समीचीनीकरण, 

(३) चीनी कारखानों में प्रावीडेएट फणएड की योजना, 
(४) १६४२-४३ के मौसम के लिये बोनस | * 

२८. राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) जून १६५४ में हुआ, जिसमें निम्न- 

लिखित बातों पर विचार किया गया 
(१) चीनी के कारखानों के श्रमिकों को १६४३-४४ वर्ष के बोनस का 
मुगतान | 
(२) सन्‌ १६४० के निष्किय मौसम तथा रिटेनिंग भत्ते का भुगतान | 
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(३) राज्य के उन चीनी कारखानों के, जिन्होंने १६४७-४८ वर्ष तथा उसके 
बाद के वर्षा का बोनस नहीं दिया था, बोनस का भुगतान | 
(४) चीनी के कारखानों के स्थायी आदेशों में संशोधन | 


(५) 


चीनी के कारखानों में श्रमिकों को अवकाश | 


(६) चीनी के कारखानों में प्रवीडेश्ट फंड योजना लागू करना | 


चीनी उद्योग में समीचीनीकरण 


२६. वतमान परिस्थितियों में समीचीनीकरण की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है | 
उत्तर प्रदेश में इस समस्या को हल करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने ठौस कार्यवाही 
की है और इसी हेतु श्रमायुक्त के कार्यालय में एक कार्य कुशलता विभाग खोला गया है, 
जो सूती वस्त्र तथा चीनी उद्योगों में समीचीनीकरण की विभिन्न योजनाओं को जाँच कर 
रहा है। इस विभाग ने २५ चीनी के कारखानों में समीचीनीकरण योजना का अध्ययन 
प्रारम्भ किया, जो इस वर्ष भी जारी रहा | अध्ययन का प्रमुख उद्द श्य इस प्रकार है :-- 


(१) 


टॉक... अटयमण.. कर्लिओ., 
>#& ० »+ ४ 
बा जो 5. 


(८) 


प्वीनी के कारखानों में पिझछाई के मौसम तथा निष्किय मौसम के लिये 
कार्यभार और मानबल (जिममें परयवेक्षण और प्रबन्ध भी शामिल होंगे) 
का निर्धारण | 

उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में सभी कामों के लिये नामकरण का 
सरूपीकरण | 

कार्मों का वर्गीकरण तथा कत्त व्यों का निेशन | 
कामों का मूल्यांकन | 

उक्त (३) और (४) के आधार पर मजदूरों ओर प्रबन्धकों के लिये ममी- 
चीन मजदूरी क्रम का निर्धारण | 

मुधार के तरीकों की सिफारिशें | 

अतिरिक्त श्रमिकों के, यदि ऐसा हो तो, जपाने तथा पुननियोजन के 
तरीकों को सिफारिश | 

चीनी उद्योग में वाषिक बोनस के प्रश्न पर विचार कर सरकार को 
प्रतिवेदन देना, जिसे प्रति बर्ष प्रत्येक कारखानों में देय बोनस का पत। 
लगाने और बोनस के देय होने पर उसकी दर और राशि का निर्धारण 
करने के उद् श्य से आधार बनाया जा सके | 

चीनी उद्योग की जनोपयोगी सेवा के रूप में घोषणा 


रे 


२०. सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, सन्‌ १६४७ के 
अन्तर्गत चीनी उद्योग को जनोपयोगी सेवा घोषित किया | प्रारम्भ में जारी किये गये 
आदेश की अवधि में समय-समय पर बृद्धि की गई और यह उद्योग सन्‌ १६५४ के समूच 
वर्ष भर एक जनापयोगी सेवा बना रहा | 


अध्याय १३ 
त्रिदलीय विचार-विनिमय 


श्रम-क्षेत्र में त्रिदलीय विचार-विनिमय के महत्व को अब सबंत्र स्वीकार किया जाने 
लगा है। त्रिदलीय विचार-विनिधय में श्रम-नीति के निश्चय करने, श्रोद्योगिक ज्षेत्र में 
नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच सौह।6पु वातावरण बनाये रखने तथा श्रम हितकारी 
कार्यो के स्तर निर्धारित करने सम्बन्धी बातों से इनका इतना अधिक महत्व बढ़ गया है | 
वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन का सम्पूर्ण ढाँचा ही त्रिदल्लीय विचार-विनिमय के 
आधार पर आधारित है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के प्रारम्मिक एशियाई प्रादेशिक 
सम्मेलन ने, जो सन्‌ १६४७ भें दिल्‍ली में हुआ था, यह निश्चय किया कि सरकारें अपने- 
अपने देश में विशेष समस्याओं पर विचार करनेवाली समितियों के साथ साथ ऐसे त्रिदलीय 
संगठन स्थापित करने पर विचार करेँ, जिनमें सरकार, नियोजक तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि 
रहें | यह भी सिफारिश की गई कि सरकारें अपनी श्रम एवं अर्थ-सम्बन्धी नीति तथा 
उसके विषय में कानून बनायें, और उन्हें कार्यान्बित करने के मामले में वे अपने-अपने यहाँ 
के त्रिदलीय संगठनों से परामश करें | 
* २. भारत में त्रिदलीय विचार-विनिमय के सिद्धान्त को प्रारम्भिक एशियाई 
प्रादेशिक सम्मेलन के होने के बहुत पहले से ही स्वीकार किया जा चुका था। हितीय 
महायुद्ध के समय त्रिदललीय विचार-विनिमय की आवश्यकता, जिसमें श्रमिकों, नियोजकों 
तथा सरकार के प्रतिनिधि मिलकर अपनी समस्‍यायें सुलका सकें, भारत में तीजता 
के साथ अनुभव की गई । क्योंकि सरकार की श्रम नीति के प्रति तथा युद्ध- 
प्रयास के लिये श्रमिकों ओर नियोजकों का हादिक सहयोग नितांव आवश्यक था | प्रथम 
त्रिदलीय सम्मेलन अर्थात्‌ चतुर्थ श्रम-सम्मेलन नवम्बर सन्‌ १६४२ में हुआ । इसके पूव॑ 
तीन श्रम सम्मेलन हो चुके थे, पर वे त्रिदललीय ढंग के न थे | इस सम्मेलन का नाम बाद 
में बदल कर भारतीय श्रम सम्मेलन कर दिया गया था औरं अब इस सगठन ने स्थायी 
ओर निश्चित रूप धारण कर लिया है। मारतं के विभिन्न उद्योगों की विभिन्न समस्याश्रों 
को सुलझाने के लिये उथक्‌-प्रथक्‌ समितियाँ भी हैं । 


इसके अतिरिक्त अखिल मारतीय स्तर पर त्रिदलीय ढंग से श्रम-समस्याओं पर 
विचार करने के लिए, एक संस्था, अर्थात्‌ केन्द्रीय स्थायी श्रम समिति भी है | इस समिति का 
चोदहवाँ अधिवेशन अगस्त, १६५४ में हुआ । इस अधिवेशन में, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 
में स्वीकृत महत्वपूर्ण समझो्तों, कारखाना अधिनियम १६४८, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 
१६४८ तथा श्रम हितकारी कोष सम्बन्धी मामलों पर विचार हुआ | 
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३. यह बात स्पष्ट है कि उपयुक्त त्रिदलीय सम्मेलन तथा समितियाँ अखिल 
भारतीय संस्थायें हैं और वे मुख्यतः अखिल भारतीय ढँग की समस्याओं पर विचार करती 
हैं । अखिल मारतीय समस्याओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों के सामने अपने-अपने राज्य 
की प्रथक-प्रथक्‌ समस्‍यायें भी रहती हैं। उत्तर प्रदेशीय संरकार ने इस बात को बहुत पहले 
ही अनुभव कर लिया था और सन्‌ १६४७ की दूसरी तिमाही में सर्वप्रथम एक त्रिदलीय 
श्रम-सम्मेलन कानपुर में हुआ | इस सम्मेलन की कार्यवाही का अच्छा फल निकला और 
इसी प्रकार का एक दूसरा सम्मेलन अर्थात्‌ उत्तर प्रदेशीय त्रिदल्लीय श्रम-सम्मेलन मई सन्‌ 
१६४८ में बुन/या गया । इसके विचार-क्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण राज्य भर के लिये था | 
उत्तर प्रदेश के सभी त्रिदलीय सम्मेलनों तथा समितियों की सूची इस प्रकार है ;:--- 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगठित 

(१) राज्य त्रिदलीय श्रम-सम्मेज्ञन 

(२) कानपुर त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन 

(३) उत्तर प्रदशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम-कल्याणु और विकास कोष 
अधिनियम के अन्तगंत संगाठेत आवास मण्डल 

(४) उत्तर प्रदेशीय त्रीनी एवं मद्मसार उद्योग श्रम कल्याण तथा विकास कोप 
अधिनियम के अन्तगंत संगठित परामशंदात्री समिति । 

(४) विभिन्न ओद्योगिक त्रिदलीय-समितियाँ जैसे चीनी, सूती वस्त्र तथा चमड़ा उद्योग 
आदि के लिये। 

(६) राज्य श्रम हितकारी परामशदात्री समिति | 

(७) विभिन्न जिला श्रम-हितकारी पराम्शदाता समिति | 

(८) उत्तर प्रदेशीय न्यूनतम मजदूरी परामशंदाता मण्डल | 

(६) उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग स्थायी आदेश समिति | 

(१०) बोनस समिति 

(११) रिटेनिंग भत्ता समिति 

(१२) औद्योगिक सग्रहालय समिति 

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये सद्भठित 

(१३) उत्तर प्रदेश की प्राबीडेंट-फएड योजना की प्रादेशिक समिति 

(१४) उत्तर प्रदेश की कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रादेशिक मण्डल 

(१५) प्रादेशिक नियोजन परामशंदात्री समिति, उत्तर प्रदेश 

(१६) उप प्रादेशिक नियोजन परामशदात्री' समिति 

४. उत्तर प्रदेश में कार्य करनेवाली इन त्रिदलीय संस्थाओं के संगठन, प्रचार 
ओर कार्यों' के विवरण इस प्रकार हैं :-- 

(१) उत्तर प्रदेश श्रम त्रिदल्लीय सम्मेलन :--जैसा कि ऊपर बताया 
गया है, यह सम्मेलन सर्वप्रथम मई, श६४८ में हुआ । सम्मेलन अब एक 
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स्थायी संगठन है तथा उससें उत्तर प्रदेश की सभी श्रम-सग्बन्धित समस्याओं पर 
विचार-विनिमय किया जाने लगा है | इस सम्मेलन में नियोजकों, श्रमिकों तथा 
सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित रूप से मांग लेते है तथा सदस्यता अस्थायी आधार पर एक 
अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक रहती है। विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित लगभग 
सभी विशेष समस्याओ पर दूसरी त्रिदलीय संस्थाओं में सन्‌ १६३६ में विचार-विनिप्य हो 
चुका था | इसलिये सन्‌ १६४३ में इस सम्मेलन को बुलाने की कोई आवश्यकता नही 
समझी गई | जून, सन्‌ १६४४ में इस सम्मेलन की एक बेठक हुई, जिसमें प्रमुल्तया दो 
प्रश्नों, भारत सरकार की सहायता-प्राप्त औद्योगिक श्रावास-योजना के अन्तर्गत बनने 
वाले मकानों तथा संराधन-प्रशासन-सम्बन्धी र/।जकीय आदेश में संशोधन, पर विचार 
किया गया | 

(२) कानपुर त्रिदक्ञीय श्रम-सम्भेन् :--इस सम्मेलन का भी कायक्षेत्र, ढंग, 
संगठन और काय राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन के समान हैं परन्तु इसका क्षेत्र कानपुर तक 
ही सीमित है | सम्मेलन की पिछली वेठक अगस्त, १६५१ में हुई थी, जिसमे उत्तर प्रदेश 
के ओऑशद्रोगिक प्रतिप्ठानों में त्योहार अवकाशों के सरूपीकरण पर विचार 
किया गया | 

(३) उत्तर प्रदेश चोनी तथा मद्यसार श्रम-कल्याणु विकास-कोष अधिनियम के 
अन्तगत संगठित गृह-निर्माणु मंडल :--उत्तर प्रदेश चीनी एवं मद्यसार औद्योगिक श्रम- 
कल्याण एवं विकास-कोप्र अधिनियम, १६५१ के अन्तर्गत यह-निर्माण योजना को सुचारु 
रूप से संचालित करने के लिए यह ग्रह-निर्माण मण्डल अधिनियम के अन्तर्गत अक्टूबर, 
१६४१ में स्थापित किया गया। इस मण्डल में सरकार, नियोजको तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि 
हैं एवं उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण आयुक्त इसके अध्यक्षु है | इस मण्डल की एक बैठक ३० 
जनवरी, १६५४ को हुईं, जिसमें ओद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत गह-निर्माण से 
सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया | 


(४) उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम-कल्याण तथा विकास 
कोष अधिनियम, १९४१ के अन्तगंत संगठित परामर्शदात्री समिति :---इस परामर्श- 
दात्री समिति का संगठन सरकार ने उत्तर प्रदेश चीनी एवं मद्मसार उद्योग श्रम 
कल्याण तथा विकास कोष अधिनियम, सन्‌ १६५१ के अनुसार किया है | इस परामशदात्री 
समिति के अध्यक्ष राज्य के श्रम मंत्री हैं तथा सदस्यो में नियोजक, श्रमिक तथा सरकार 
के प्रतिनिधि हैं। इस परामशदात्री समिति ने अधिनियम के अन्तर्गत गृह-निर्माण योजना के 
सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक परामर्श दिये। समिति की दो बैठके, २४ मार्च १६५४, 
तथा २४ जूम, १६५४ को रानीखेत में हुयी | 

५. चीनी सूती वस्त्र ओर चमड़ा आदि के लिये विभिन्न औद्योगिक त्रिदलीय 
समितियाँ :--राज्य भर में उद्योगों पर प्रभाव डालनेवाली सामान्य समस्याओं -के अति- 
रिक्त, जिन पर राज्य त्रिदलीय सम्मेलन में विचार-विनिमय होता है, कभी कभी विशेष 
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उद्योगों की अपनी-अपनी प्रथक्‌ समस्‍यायें रहती हैं। जब कभी किसी विशेष उद्योग से 
सम्बन्धित समस्‍यायें होती हैं और ओद्योगिक समितियों की बैठके सरकार द्वारा बुलाई 
जाती हैं, जिनमें सदस्यता अस्थायी तौर पर रहती है। इन बैठकों में समस्याओं भे सम्ब- 
न्थित दलों से विचार विनिमय किया जाता है तथा उनका मत जानने का प्रयत्न किया जाता 
है। उत्तर प्रदेशीय सूती वस्त्र-उद्योग-समिति तथा उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग समिति की 
बैठकें पहले बुलाई जा चुकी हैं । जून, १६५४ में उत्तर प्रदेशीय चीनी त्रिइलीय सम्मेलन 
हुआ , जिसमें निम्न विषयों पर विचार किया गया :-- 

(१) चीनी के कारखानों में सन्‌ १६५३-५४ में कर्मचारियों को दिये जाने वाला बोनस, 

(२) चीनी के कारखानों में सन्‌ १६४० तथा उसके बाद के निष्किय मौसम का रिटेनिंग 
भत्ता दिये जाने का प्रश्न, 

(३) राज्य के उन चीनी के कारखानों के सम्बन्ध में विचार, जिन्होंने सन्‌ १६४७-४८ 
तथा उसके बाद के वर्षो" का बोनस भुगतान नहीं किया, 


(४) चीनी के कारखानों के स्थायी आदेशों में संशोधन सम्बन्धी मामले, 
(५) चीनी के कारखानों में श्रमिकों की छुट्टी का प्रश्न, तथा 
(६) चीनी के कारखानों में प्रावीडेए्ट फएड योजना को लागू करने का प्रश्न, 
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उत्तर प्र देशीय सूती वस्त्र उद्योग समिति की एक बैठक जून, १६५४ में हुई, जिसमें 
सूती वस्त्र के कारखानों में समीचीनी तथा छुट्टियों के सम्बन्ध में सरूपीकरण करने के 
महत्वपुर्ण प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ । 

(६) राज्य-श्रम हितकारी परामर्श दात्री समिति :--इस समिति के अध्यक्ष राज्य 
के श्रम मन्त्री तथा सचिव श्रमायुक्त हैं | सदस्यों में नियोजकों, श्रमिकों तथा सरकार के 
प्रतिनिधि हैं| इस समिति का काय॑ उत्तर प्रदेशीय सरकार के श्रम-हितकारी कार्यों' के 
सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श देना है | इस समिति की एक बैठक जून, १६४४ में हुई, 
जिसमें अन्य प्रश्नों पर विचार करने के अतिरिक्त राज्य के श्रम-हितकारी केन्द्रों के पुन्गठन- 
सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध में नियुक्त उप-समिति के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। 


(७) विभिन्न जिला श्रम-हितकारी परामशो दात्री समितियाँ :---उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 
जिले में, जिनमें श्रम-हितकारी केन्द्र हैं, जिला श्रम-हितकारी परामर्श दात्री समितियाँ हैं। 
कानपुर की जिला समिति के अध्यक्ष श्रमायुक्त हैं तथा उत्तर प्रदेश की श्रम-हितकारी अधि- 
कारी उसकी सचिव हैं। अन्य जिला समितियों में अध्यक्ष जिले के जिलाधीश तथा सचिव 
स्थानीय श्रम-हितकारी केन्द्र के संगठक होते हैं | इन समितियों के सदस्यों में नियोजकों तथा 
श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं । 

(८) उत्तर प्रदेशीय न्यूनतम-मजद्री परामर्श दाता मंडल :--इस मण्डल की 
स्थापना मार्च, १६४३ में हुईं। इसका कार्य विभिन्न समितियों तथा उप-समितियों के 
कार्यों को समन्वित करने तथा न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण एवं संशोधन के 

शृ६ 
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प्रश्न पर सरकार को आवश्यक परामर्श देने का है । अब तक इस मंडल की कोई भी बैठक 
नहीं हो सकी है । 

(६) उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग स्थायी आदेश समिति :--इस समिति की 
स्थापना, २६ जून, ;१६५४ को हुई। समिति के अध्यक्ष श्रमायुक्त हैं। समिति का।काय 
उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अन्तगंत सन्‌ १६५१ में 
चीनी उद्योग में लागू किए गए स्थायी आदेशों पर विचार करना तथा उनमें आवश्यक 
परिवर्तन करने के सम्बन्ध में रिपोट देना था। सन्‌ १६४४ में समिति की ६ बैठकें हुई 
तथा अन्तिम रिपोर्ट सरकार के पांस भेज दी गयी । 


भू. उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा संगठित उपयुक्त समितियों तथा सम्मेलनों के 
अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में कुछु और त्रिदलीय आधार पर कार्य करने वाली संस्थायें हैं, 
जो राज्य की श्रम-समस्याओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करती हैं, परन्तु इनका 
संगठन राज्य सरकार ने नहीं, वरन्‌ मारत सरकार ने किया है। इन समितियों का कार्य 
श्रम-सम्बन्धी उन विशिष्ट पहलुओं पर विचार करना है, जिनका प्रशासकीय दायवित्व, 
भारत सरकार के ऊपर या भारत सरकार के अधीन एक निगम पर है। ऐसी समस्त 
ब्रिदल्लीय संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है :--- 


(१) कर्मचारी प्रावीडेंट फण्ड योजना, उत्तर प्रदेश की प्रदेशिक समिति ;--इस 
समिति में दो व्यक्ति भारत सरकार द्वारा मनोनीत हैं तथा नियोजकों एवं श्रमिकों के 
तीन-तीन प्रतिनिधि हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम सचिव उसके अध्यक्ष तथा प्रादेशिक 
प्रावीडंट फएड आयुक्त सचिव हैं । यह प्रादेशिक सभिति केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश 
में श्रमिकों के प्रावीडेंट फएड के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर परामश देती है। 


(२) कमचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर का प्रादेशिक मंडल :--इस प्रादेशिक 
मडल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना अधिनियम, 
१६४८ की धारा २५ के अन्तग्गंत बनाया है। मंडल के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त 
श्री ऑकारनाथ मिश्र, आई० ए० एस०, तथा सचिव कानपुर के कर्मचारी राज्य बीमा 
निमम के प्रादेशिक निदेशक हैं । प्रादेशिक मंडल के सदस्यों में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक का एक प्रतिनिधि तथा नियोजकोँ एवं श्रमिकों की और से 
तीन-तीन प्रतिनिधि हैं। प्रादेशिक मंडल का इस समय का काय उत्तर प्रदेश में योजना के 
प्रसाशन एवं कार्य विधि के सम्बन्ध में निगम को परामर्श देना है। प्रादेशिक मंडल 


की एक बैठक १७-११-१६५४ को कानपुर में हुईं, जिसमें कानपुर प्रदेश में योजना के 
विस्तार करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया 


(३) उत्तर प्रदेशीय प्रदेशिक नयोजिन परामशों दात्री समिति:--इस समिति का 
निर्माण भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के नियोजन एवं पुनर्वास के प्रादेशिक निदेशक को 
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नियोजन संस्थाओं की कार्यविधि तथा प्रशिक्षण योजनाओं के बारे में परामर्श देने के लिए. 
किया है। इसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पुनर्वास एवं नियोजन के प्रादेशिक निदेशक हैं। 
सदस्यों में उत्तर प्रदेशीय सरकार, नियोजकों, श्रमिकों तथा अन्य हितों के प्रतिनिधि हैं। 


(४) उत्तर प्रदेश में जहाँ-जहाँ नियोन कार्यालय हैं, उन सब केन्द्रों के लिये 
उप-प्रादेशिक नियोजन परामशेंदात्री समितियाँ :--भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 
विभिन्न नियोजन कार्यालयों को आवश्यक परामर्श देने के लिये उप-प्रादेशिक परामर्श दात्नी 
समितियों का निर्माण किया है। जिस जिले में नियोजन कार्यालय हैं, वहाँ के जिलाधीश 
उपसमिति के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित नियोजन कार्यालय के नियोजन अधिकारी सचिव 
होते हैं। नियोजन कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले अन्य जिलों के जिलाधीश, नियोजकों 


तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि इन समितियों के सदस्य होते हैं| कानपुर प्रदेश से सम्बन्धित 
इस समिति की एक बैठक कानपुर में ३१ अगस्त, १६५४ को हुई। 


अध्याय १४ 
श्रम-विधान | 


श्रम-विधान वास्तव में एक सामाजिक-आश्िक विधान है। जिसका उद्योग से 
सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की मानव-समस्याओं से एक गहरा सम्बन्ध है। ओद्योगीकरण से 
सम्बन्धित समस्याओं को मोटे तौर पर निम्न शीषकों में विभक्त किया जा सकता है :--- 

(१) काम की दशाएँ-औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा तथा काम के स्थान में 

कल्याण-कार्य 

(२) मजदूरी, 

(३) औद्योगिक सम्बन्ध, ८ 

(४) व्यावसायिक संघ आन्दोलन, 

(४) सामाजिक घुरक्ष॒ता, 

(६) नियोजन के स्थान के बाहर हितकारी-कार्य॑, 

(७) नियोजन तथा बेकारी, तथा 

(८)) विविध विषय, 

२. यह स्पष्ट है कि उक्त समस्‍यायें एक सर्वथा नये प्रकार के सम्बन्ध-समृह के 
श्रन्तगंत आती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ऐसी नवीन सामाजिक समस्याओं का जन्म होता 
हैं, जिनका औद्योगीकरण के प्रारम्भ से पूर्व अस्तित्व भी न था। अतएव सामान्य नागारिक 
कानून इन समस्याओं के समाधान के लिये पर्याप्त नहीं हैं और इसी कारण उनके लिये 
एक विशेष विधान, एक विशेष व्यवस्था, एक विशेष रीति, एवं एक नये दृष्टिकोण की 
आवश्यकता है। इस तथ्य को अब संसार के समस्त प्रगतिशील औद्योगिक देशों में स्वीकार 
कर लिया गया है। श्रम-कानून सामाजिक न्याय और समस्याओं के प्रति मानवीय 
दृष्टिकोण के अत्यन्त उदार विचारों पर आधारित है, जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संहिता ( समझौते और सिफारिशें ) में दिया गया है । अब प्रायः 
समस्त प्रगतिशील देशों में श्रम-विधान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संहिता 
में निहित व्यवस्थाओं एवं सिद्धान्तों पर आधारित है | 

३. अ्रन्य प्रगतिशील देशों की भाँति भारत ने भी श्रम विधान का निर्माण करते 
समय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ के समझोतों और सिफारिशों से प्रेरणा ली है। भारत 
ने १ मार्च सन्‌ १६५४ तक २० अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-समझौतों पर स्वीकृति दी है, जिनमें से 
दो को शक में अस्वीकृत कर दिया गया हैं। भारत द्वारा स्वीकृत शेष १८ समभौते इस 
अकार है :--- 
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समभोौतों की संख्या विषय 
१. काम के घण्टे (उद्योग) 
5; रात में काम (महिलाएँ) 
६. युवा पुरुषों का रात में काम (उद्योग) 
११. संगठन का अधिकार (कृषि) 
१४० साप्ताहिक विश्राम (उद्योग) 
१५. न्यूनतम मजदूरी (ट्रिमर्स और रुटाकर्स) 


युवा पुरुषों की औपच।रिक परीक्षा (समुद्र) 


१६. 
श्प्प, श्रमिकों की क्ञतिपूति (व्यवसाय सम्बन्धी बीमारियाँ) 

१६, व्यवहार की समानता (दु्घंटना की क्षतिपूर्ति) 

२१. प्रवासी श्रमिकों का निरीक्षण 

२२. नाविकों के समझौते के अनुच्छेद 

२७. तौल (जल-पोत द्वारा भेजे गये पुलिन्दों) का अंकन 

३२ दुघेटनाओं से बचाव (डाकस), संशोधित 

४५. हे भूगर्भ का काम (महिलाएँ) अन्तिम अनुच्छेदों का संशोधन 
दे श्रम-निरीक्षण _ 

८६. रात में काम (महिलाएँ) संशोधित 

६०. युवा पुरुषों का रात में काम (उद्योग) संशोधित 


४. उपयुक्त समभझौतों के अतिरिक्त जिनपर भारत द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी हे, 
देश में लागू श्रम-कानूनों में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रम समझौतों की अनेक मुख्य विशेषतायें 
भी निहित हैं, यद्यपि कुछ विशिष्ट कारणों से उन समभौतों पर अ्रमी पूर्णतया स्वीकृति 
देना संभव नहीं हो सका है | 

४. भारत के संविधान में भी, जो २६ जनवरी, १६५० से लागू हुआ, सन्‌ 
१६३५ के भारत सरकार कानून के अन्तर्गत संघ तथा राज्यों के अधिकारों 
का पुराना विभाजन पूर्ववत्‌ बना हुआ है। संक्षेप में, खानों तथा तेल-स्षेत्रों में श्रमिकों 
का नियंत्रण तथा सुस्क्ता, भारत सरकार के कमचारियों से सम्बन्धित श्रौद्योगिक विवाद 
तथा अन्‍्तर्राज्य प्रवजन केन्द्रीय विषय हैं | कारखाने, श्रम-कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा 
सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी, व्यावसायिक संध, औद्योगिक और अश्रम-विवाद 
आदि संघ तथा राज्य दोनों के सह-विधानात्मक अधिकार क्षेत्र के अन्तमंत आने वाले 
विषय हैं | संयुक्त अधिकार-त्षेत्र के इन किन्हीं भी विषयों के सम्बन्ध में भारतीय संसद 
तथा राज्य विधान सभा दोनों को कानून बनाने का समान अधिकार है । 

६. यद्यपि राज्य सरकारों को संयुक्त अधिकार-क्षेत्र के किसी भी विषय पर अपना प्रथक्‌ 
कानून बनाने का अधिकार है तथापि प्रथक्‌ राज्य-विधान का निर्माण केवल उन मामलों 
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में किया गया है, जिनमें राज्य की धथक्‌ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक एथक्‌ राज्य 
विधान की भी आवश्यकता रही है । 

७. श्रम-नीति तथा उससे सम्बन्धित विधानात्मक कार्यक्रम के निर्धारण में केन्द्रीय 
तथा राज्य, दोनों ही सरकारें, अब त्रिदलीय परामश करती हैं। यह प्रणाली भ्रम- 
विधान से प्रभावित होनेवाले दोनो पत्तों अर्थात्‌ नियोजकों तथा श्रमिकों का दृष्टिकोण 
जानने में सहायक होती हैं। 

८. उत्तर प्रदेश में लागू श्रम-विधान को उसके अन्तगंत आनेवाली समस्याओं के 
झनुसार मोटे तौर पर निम्नलिखित ६ भागों में विभाजित किया जा सकता है :--. 

[१] काम की दशाएँ--ओद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य के स्थान पर हितकारी 
कार्य | 
केन्द्रीय अधिनियम 
(१) कारखाना श्रधिनियम, १६४८ 
(२) बाल-नियोजन अधिनियम, १६२८ 
(६) बागान-अश्रम अधिनियम, १६५१ 
राज्य अधिनियम 
(४) उत्तर प्रदेशीय दूकान एवं वाणिज्य-प्रतिष्ठान-झधिनियम, १६४७ 
[५] औद्योगिक सम्बन्ध 
केन्द्रीय अधिनियम 
(४) ओरौद्योगिकर्नववाद अधिनियम, १६४७ 
(६) औद्योगिक विवाद (अपील न्‍्यायाधिकरण) अधिनियम, १६५७,० 
(७) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १६४६ 


राज्य अधिनियम 
(८) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ 
[३] मजद्री 
केन्द्रीय अधिनि यम 


(६) वेतन भुगतान अधिनियम, १६२३६ 
(१०) न्यूनतम वेतन अधिनियम, १६४८ 
[४] ब्यावसायिक संघ 
केन्द्रीय अधिनियम 
(११) भारतीय न्याबसायिक संघ, अधिनियम, १६२६ 
[५] सामाजिक सुरता 


पक 


१४१ 
केन्द्रीय अधिनियम 


(१२) श्रमिक क्षतिपूति अधिनियम, १६२३ 
(१३) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८ 
(१४) कर्मचारी प्रावीडेंट फंड अधिनियम, १६५२ 


राज्य अधिनियम 


(१५) उत्तर प्रदेशीय मातृका हितलाम अधिनियम, १६रै८ 


[६] काम के स्थान के बाहर श्रेम-कल्याण 
राज्य अधिनियम 


(१६) उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग श्रम-कल्याण तथा विंकास-कोष 
अधिनियम, १६५१ । 


६. इन श्रम-कानूनों के प्रशासन के लिये सरकार ने उपयुक्त नियम बनाये 
हैं और उन्हें भली-भाँति पालन कराने के लिये व्यवस्था भी की हे । 

१०, उक्त कानूनों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे कानून हैं, जो यद्रपि श्रम-सम्बन्धी 
विषयों से सीधे सम्बन्ध नहीं रखते और जिनका श्रम विभाग द्वारा प्रशासन नहीं होता, 
फिर भी उनका श्रम-समस्याझों के प्रति एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे कानून 
निम्नांकित हैँ :-- 

(१) उद्योग ( विकास और नियमन ) अधिनियम, १६५१, जिसके द्वारा केन्द्रीय 
सरकार कुछ अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों का नियमन व विकास करती है | 

(२) संख्या-संग्रह-अधिनियम, जो सरकार द्वारा सूचित संख्या अधिकारी को श्रम- 
सम्बन्धी तथा अन्य मामलों में संख्या-संकलन का अधिकार प्रदान करता है । 


(३) उत्तर प्रदेशीय चीनी कारखाना नियंत्रण अधिनियम, १६३८ 


११, बागानों में काम की दशाओं तथा नियोजन का नियमन करने के लिये 
तथा उनके श्रमिकों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार ने बागान-श्रम श्रधिनियम, 
१६५१ पारित किया। उक्त अधिनियम १ अपग्रेल, १६५४ से लागू कर दिया गया है। 
केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के मार्ग-प्रदर्शन के 
लिये कुछ आदर्श नियम बनाये हैं, जिससे वे अपने अधिकार-क्षेत्र में इस अधिनियम के 
प्रशासन के लिये उपयुक्त नियम बना सकें | 


१४२ 


१२. उत्तर प्रदेशीय सरकार ने एक विधेयक का प्रस्तावित प्रारूप, जिसका नाम 
उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक आवास अधिनियम, १६५४ हे, प्रकाशित किया है। इस 
अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता-प्राप्त औद्योगिक-आवास-योजना के 
अन्तर्गत बननेवाले मकानों के निर्माण, एलाटमेंट, नियन्त्रण, देखभाल, किराया-बसूली 
तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। 

१३. श्रमिकों को उनके काम के स्थानों पर रुपया उगाहनेवाले तगादगीरों 
की धमकियों व परेशान करनेवाली हरकतों से बचाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एक 
अधिनियम बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही हैं । 


अध्याथ १५ 
ओद्योगिक सम्बन्ध 


उद्योग में मालिक और मजदूर के सम्बन्ध की आधुनिक धारणा इस नये सिद्धांत 
पर आधारित है कि उद्योगपति तथा श्रमिक दोनों ही ओद्योगिक उत्पादन में समान 
साक्तीदार हैं| मालिक और नौकर जैसे पुराने सम्बन्ध में परिवतन से सम्बन्धित पत्तों 
तथा पूरे समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आवश्यक हुआ | इस दृष्ठि से औद्योगिक 
अशांति केवल एक आकश्मिक आपत्ति प्रतीत नहीं होती, वरन्‌ वह तो एक सामाजिक 
समस्या है, जो एक वर्ग-विशेष के पुरानी स्थापित सामाजिक प्रणाली के प्रति दृष्टि- 
कोण में परिवतन का परिणाम है| औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या के प्रति सही वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण अमिक के मानवीय अत्मसम्मान को अनुभव करना तथा इस तथ्य को स्वीकार 
करना है कि श्रमिक एक व्यापार-सामग्री नहीं है और वह प्रथमतः तथा अंततः एक 
मानव है | 

२. ओद्योगिक सम्बन्ध की समस्या बड़े उद्योगों के विस्तार के साथ-साथ चली 
है, क्योंकि जहाँ उद्योग हैं, वहीं ओद्योगिक सम्बन्धों की समस्या भी हैं। निम्नलिखित 
अनुच्छेदों में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्धों और उनसे उत्पन्न समस्याओं की उत्पत्ति का 
तथा उनके समाधान के लिये सरकार द्वारा किए गये प्रयत्नों का विवरण दिया गया है :--- 


३. भारत के औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित सर्वप्रथम अधिनियम मालिक एवं 
मजदूर विवाद अधिनियम, १८६० था, जिसमें सममझोते का तोड़ना अपराध माना गया 
था और मजिस्ट्रेटों द्वारा रेश्ञों, नहरों और अन्य साबजनिक कार्यों में नियुक्त श्रमिकों के 
मजदूरी-सम्बन्धी सभी विवादों के तुरन्त ओर संज्तिप्त रूप से निर्णोत किए जाने की व्यवस्था 
की गई थी। इसे बाद में सन्‌ १६२२ में रद्द कर दिया गया | सन्‌ १६२६ में व्यावसायिक 
विवाद अधिनियम पहले पाँच वर्षो' की अ्रवधि के लिए स्वीकार किया गया और विवादों 
की जाँच करने या निर्णय करने के लिए जाँच अदालतें और संराधन मण्डल स्थापित किये 
जाने की व्यवस्था की गई। साबंजनिक उपयोगिता की सेवाओं में अचानक हड़तालों 
आओर तालाबंदियों को रोकने के लिए इस कानून-द्वारा उक्त सेवाओं में हड़तालों और 
तालाबंदियों को अपराध घोषित किया गया, जब तक कि संबंधित पक्षु उस सम्बन्ध में २४ 
दिन की नौटिस न दे । सन्‌ १६३८ में व्यावसायिक विवादों में मध्यस्थता करने या सम- 
भौता कराने के लिए संराधन अधिकारियों की व्यवस्था करने के उद्द श्य से कानून में 
संशोधन किया गया । 

' ७, सन्‌ १६९२६ का व्यावसायिक विवाद अधिनियम इस राज्य में व्यवहाश्तः 


२० 


१४४ 


उपयोग में नहीं आया, क्योंकि विवादों को रोकने श्रथवा निपटाने के लिए कोई व्यवस्था 
नहीं बनाई गई थी। सर्वप्रथम इस राज्य में सन्‌ १६३७ में लोकप्रिय सरकार के आगमन 
से पूरे दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ । ओद्योगिक सम्बन्धों की समस्या महत्वपूर्ण बनी। 
परिणामतः एक छोटा-सा श्रम-कार्यालय स्थापित किया गया, जिसका उद्द श्य मालिकों 
ओर श्रमिकों के बीच सहमतिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को बनाये रखना और ओऔद्योगिक 
बिवादों का शान्तिपू् समभोता कराना था | 


५, व्यावसायिक अधिनियम, १६२६ की अक्ञमता द्वितीय विश्व-युद्ध से उत्पन्न 
स्थिति का सामना करने के समय स्पष्ट हो उठी तथा युद्ध-प्रयत्नों में लगे कारखानों 
को किसी भी दशा में चलते रहने के लिए' औद्योगिक विवादों को रोकने एवं उनके तत्काल 
समझौते की दिशा में प्रभाव-पूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता अनुभव हुईं। इस प्रकार 
भारत रज्ला नियम ८१ ए. का उपयोग किया गया, जिससे सरकार को किसी भी औद्योगिक 
विवाद को अभिनिर्ंयार्थ भेजने और लागू करने तथा तालाबन्दी और हड़तालों को 
निषिद्ध करने का अधिकार मिला। युद्धकाल में मारत सुरक्षा कानून की सुविधा इस राज्य 
में भी उठाई गई और श्रम-सम्बन्धी विवादों को निपटाने के लिए. एक अभिनिर्णायक 
अधिकारी की नियुक्ति की गई। विवादों को अभिनिर्णायक-द्वारा निर्णीत करते के इस 
सरकारी तरीके के अतिरिक्त एक समभकोता एक और से सरकार और दूसरी ओर से 
कानपुर के लगभग सभी बड़े मालिकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले उत्तरी भारत मिल 
मालिक संध और राज्य के बीच हुआ, जो अवैधिक आधार पर सरकारी संराधन 
अधिकारियों के समक्ष संराधन कायवाहियों के बीच ओद्योगिक रूगड़ो को तय करने की 
व्यवस्था करता था। औद्योगिक विवादों को रोकने ओर उनके निपटाने की यह प्रणाली 
द्वितीय विश्वयुद्ध की अर्वाध में सन्‌ १६४५-४६ तक चलती रही। 


६. मारत सुरक्षा नियम, जो केवल एक युद्धकालीन कानून था, अप्रैल, १६४६ 
में समाप्त हो गया। इस स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने पहले उत्तर 
प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अध्यादेश, १६४७ को एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में निकाला, 
जिसुके स्थान पर बाद में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ बनाया गया | अधिनियम 
को १ फरवरी सन्‌ १६४८ से लागू किया गया | इसी बीच-मारत सरकार ने भी एक और 
कानून औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ बनाया, जो व्यावसायिक विवाद अधिनियम, 
१६२६ के स्थान पर था। उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ सरकार को 
अधिकार देता है कि वह हड़तालों और तालाबन्दियों को रोक दे, नियोजकों एवं कर्म- 
चारियों से कटे कि वे नियोजन की विशिष्ट शर्तों का पालन करें; संराधन और अपि- 
निर्णय के लिए. औद्योगिक कगड़ों को भेजे; ओद्योगिक न्यायालयों की नियुक्ति करे; किसी 
भी जनोपयोगी सेवा अथवा किसी सहायक कारखाने को अपने अधिकार में ले ले और 
उसे चलाये तथा उस उद्दृ श्य की पूृति के लिए. आवश्यक आकस्मिक अथवा सम्बन्धित 
मामलों पर कोई आदेश जारी करे। 


९११३, 


७. इसके बाद सरकार ने औद्योगिक विवादों को रोकने और उनके समभौते की 
व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने की दिशा में कार्यवाही की। १६४६ के पूर्व समूचे राज्य 
में केवल एक संराधन अधिकारी था किन्तु १६४६ में संराधन अधिकारियों की संख्या 
बढ़कर ५ हो गई | राज्य में औद्योगिक सम्बन्धों के बढ़ते हुए. महत्व और राज्य की 
व्यवस्था के लिए बढ़ते काम के फलस्वरूप संराधन अधिकारियों की संख्या बढ़ती रही 
ओर इस समय राज्य में २२ संराधन अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश 
की प्रशासकीय अधीनता में कुछ अन्य अधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश एवं केन्द्रीय कानूनों 
ऊ अन्तर्गत संराधन अधिकारियों के रूप में कार्य करने को निर्दिष्ट किया गया है। 

८. १६४८ में सरकार ने ओद्योगिक विवादों को रोकने और समझौता करानेवा ती 
“यवस्था का पूर्ण रूप से पुनस्संगठन किया। पुनस्संगठन व्यवस्था में (अर) सभी वैकुअम पेन 
चीनी के कारखानों तथा अन्य कारखानों में, जिनमें २०० से अधिक कर्मचारी काम करते 
थ, कई समितियाँ, (ब) सूती वस्त्र, चीनी, चमड़ा, काँच, बिजली और इंजीनियरिंग उद्योगों 
में प्रांतीय एवं प्रादेशिक संराधन मंडलों द्वारा" तथा (स) प्रान्तीय एवं प्रादेशिक संराधन में 
सुने गये मामलों में अपीलें सुनने के अधिकार से संपन्न औद्योगिक न्यायालय सम्मिलित थे | 


६. बाद में यह अनुभव हुआ कि कर्म समिततियाँ ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं | 
इसलिए कर्म समितियों को समाप्त कर दिया गया और औद्योगिक विवादों को रोकने एवं 
तय करने की व्यवस्था कर सन्‌ १६५१ में पुनः संगठन किया गया | व्यवस्था के पुनर्गठन 
का एक कारण भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद (अपील न्‍्यायाधिकरण) अधिनियम, 
१६५४० का बनाया जाना तथा उसके अनुसार सारे देश के लिए अपील न्यायाधिकरण 
का स्थापित करना था | 

१०, अतः इस राज्य की सरकार ने औद्योगिक विवादों के निपठाने के लिए एक 
नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अन्त्गत १५ मार्च 
१६४० को एक आदेश निकाल कर की | इस आदेश-द्वारा प्रादेशिक संराधन मण्डल और 
आद्योगिक न्यायालय समाप्त कर दिए गये और संराधन मंडल तथा समूचे राज्य के लिए 
एक राज्य औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण की स्थापना की गई | इस नये आदेश के जारी करने 
के बाद जो नये परिवतन हुए, वे नीचे दिए जा रहे हैं :-- 


(१) पहले महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे सूती वस्त्र, होज़री, चीनी, चमड़ा, काँच, 
बिजली और इंजीनियरिंग के लिये बहुत से संराधन मण्डल स्थापित किए गए थे। नये 
आदेश के अन्तर्गत प्रादेशिक संराधन मण्डल समाप्त कर दिए गए! और यह व्यवस्था की 
गई कि ओऔद्योगिक विवाद से सम्बन्धित शिकायत आने पर क्षेत्र के सम्बन्धित 
संराधन अधिकारी एक संराधन मण्डल की स्थापना करेंगे, जिसमें नियोजकों और 
कर्मचारियों-द्वारा मनोनीत उनका एक एक प्रतिनिधि होगा, किन्तु नये आदेश के अन्तर्गत 
बिना किसी अपवाद के सभी उद्योगों के लिये संराधन मण्डल बनाने की व्यवस्था है | 
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(२) इस आदेश के पूर्व बहुत से मामलों को अनौपचारिक संराधन कार्यवाहियों 
में, जिनका कोई विधिक अधिकार नहीं था, लेने की प्रथा थी। किन्तु नई कार्य-पद्धति के 
फलस्वरूप औद्योगिक संराधन कार्यवाहियों द्वारा औद्योगिक विवादों को तय करने की 
व्यवस्था सीमित कर दी गई, क्योंकि नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी मामलों को संराधन 
+शडल में लिया जाता है | 


(३) पुराने राजकीय आदेश और १६५१ में जारी किये गये नये राजकीय आदेश 
के अंतर्गत संराधन मण्डल के निर्माण और अधिकार में विशेष अंतर है। पुराने आदेश 
के अंतर्गत प्रादेशिक संराधन मण्डल एक न्यायिक संस्था थी, जिसे पक्दों के बीच समझौता 
कराने के अपने प्रयत्नों के असफल होने पर मामले की विस्तृत जाँच करने और निर्णय 
देने का अधिकार था | अब निर्मित संराधन मण्डलों का काम विवाद में समझौता कराने 
ओर पक्षों के बीच समझौता होने की संभावनाओं को खोजना है | वे स्वयं अपना निर्णय 
नहीं दे सकतीं बल्कि उन्हें केवल श्रमायुक्त तथा सरकार के पास अथवा आगे अन्य उचित 
कार्यवाही करने, यथा मामले को अभिनिर्णय के लिये भेजने के लिये प्रतिवेदन भेजना 
पड़ता है | 

(४) पुराने और नये संराधन मंडल के बीच एक अन्य अन्तर मंडल के लिये 
पक्षों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिये अपनाई - जानेवाली कारयपद्धति से सम्बन्धित है। 
पहले ये प्रतिनिधि सरकार-द्वारा मनोनीत एक-सूची से चुने जाते थे और यह काम मण्डल 
के अध्यक्षु-द्वारा उसकी इच्छानुसार किया जाता था किन्तु अब मण्डल के सदस्य स्वयं 
सम्बन्धित पत्तों-दवारा मनोनीत किये जाते हैं। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तीनों सदस्यों की 
उपस्थिति के बिना संराधन मंडल की बैठक करना संभव नहीं था,. किन्तु अब इस प्रतिबन्ध 
को सन्‌ १६४१ के एक आदेश-द्वारा हटा दिया गया है | 

(५) (६४८ में स्थापित व्यवस्था के अन्तगत आद्योगिक न्यायालय स्थापित किये 
गय थे, जिन्हें प्रादेशिक संराधन मंडलों के निर्णर्यों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार 
था-। किस्तु नई व्यवस्था के अंतर्गत अपील के इस अधिकार को आद्योगिक विवाद 
न्यायाधिकरण अधिनियम, १६४० के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित श्रम अपील 
न्यायाधिकरण की स्थापना के फलस्वरूप समाप्त कर दिया गया है| उक्त अधिनियम में 
निर्दिष्ट मामलों पर औद्योगिक नन्‍्यायाधिकरणों और अभिनिर्णायकों के निर्णायों के विरुद्ध 
अपीलों की सुनवाई अब यही न्यायाघेकरण करता है । 

(६) नई व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण रूप समूचे राज्य के लिये औद्योगिक 
न्यायाधिकरण का स्थापित किया जाना है, जिसके अध्यक्ष एक आई० ए.० एस० अधिकारी 
तथा दो अवकाशप्राप्त जिला न्यायाधीश सदस्य हैं। न्‍्यायाधिकरण को सभी औद्योगिक 
विवादों की सीबी सुनव।ई करने का अधिकार है । 


११. फरवरी, सन्‌ १६५३ में १५ माच, सन्‌ १६५१ के आदेश में पुनः संशोधन 
किया गया, क्योंकि अनुभव से यह पाया गया कि ४० दिन का समय, जिसके अनन्‍न्तगत 


का 
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अ्भिनिर्णायकों और राज्य औद्योगिक न्‍्यायाधिकरणों को अपना निर्णय देना था, अपेत्ता- 
कृत कम था| इसलिए निशय देने की अवधि मूल अ्रदेश के ४० दिन से बढ़ाकर अभियोग 
चलाने की तिथि से १८० दिन तक कर दी गई | 

१२. १५ माच, सन्‌ १६५१ का सरकारी आदेश सन्‌ १६५४ में पुनः आदेश 
संख्या यू-४६४ ( एल एल ) ३६-बी-२५७ (एल-एल)। १६५४, तारीख १४ जुलाई सन 
१६४४ के द्वारा संशोधित किया गया। संराधन व्यवस्था में निम्नलिखित महत्वपूरो 
१रिवतन, जो १५ माचे १६५१ के आदेश में नहीं थे, हुए :-- 

(अर) संराधन अधिकारी को अब यह अधिकार दिया गया है कि बह किसी ऐसे 
प्रारथनापत्र को अस्वीकार कर सकता है, जो प्रार्थनापत्र देने की तिथि से ६ महीने से 
अधिक पुराने विवाद से सम्बंधित हो अथवा जो पहले किसी अधिकारी के सामने कार्यवाही 
के लिए जा चुका हो । इस प्रकार की श्रस्वीकृति के कारण लेखबद किये जायेंगे और 
प्रार्थी को उनकी सूचना दी जायगी | पुरानी व्यवस्था में यह अधिकार नहीं था और सभी 
प्रार्थनापत्रों को, वे चाहे जितने विलंबित हों, अनिवाय रूप से संराधन मंडल के पास भेजना 
ग्रावश्यक होता था। 

(ब) परन्तु प्रार्थी को यह अधिकार है कि वह संराधन अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र 
की अस्वीकृति के एक महीने के अन्तगंत श्रमायुक्त के पास अपना मामला भेज सकता है 
और श्रमायुक्त का निर्णय अन्तिम माना जायगा | 

(स) न्‍्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णा यक का निर्णय एक साल के लिए. अथवा उससे 
कम उस अवधि के लिए,, जो न्यायाधिकरण या अभिनिर्णायक निश्चय करे, लागू होगा | 
राज्य सरकार उस अवधि की समाप्ति के पूव उसे ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह ठीक 
समझे, किन्तु जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, इत प्रकार बढ़ा सकती है कि किती 
भी निर्णय के पालन की अवधि निर्णय की तिथि से तीन व से अधिक न होगी | 

(द) अभिनिर्णा बकों को जिखने की तथा गणित-सम्बन्धी भूलों को शुद्ध करने का भी। 
अधिकार दिया गया है । 

विद्यमान व्यवस्था का विवरण 


१३, सरकार द्वारा १४ जुलाई, १६४४ के आदेश-द्वारा स्थापित औद्योगिक 
विवादों के समझौते की व्यवस्था में (अ) संराधन मंडल, (ब) राज्य ऑद्योगिक न्याया- 
धिकरणु और (स) समय-समय पर नियुक्त किए गये अभिनिर्णायक शामिल हैं। इनके 
कत्त व्य तथा कार्यविधि निम्न प्रकार हैं :-- 

संराधन मण्डल 

१४. १४ जुलाई, सन्‌ १६५४ के सरकारी आदेश संख्या यू--४६४ (एलएल) 

३६-बी-२५७ (एलएल)--१६५४ से संराधन अधिकारी को संराधन मण्डल बनाने का 
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अधिकार दिया गया है, जो किसी औद्योगिक विवाद के बारे में प्रार्थनापत्र आने पर 
विवाद को समभौते से तय करने के लिए प्रयत्न करेगा | मण्डल में निम्नलिखित होंगे :-- 
(१) संराधन अधिकारी, जो मंडल का अध्यक्ष होगा | 
(२) दो सदस्य--विवाद के प्रत्येक पक्ष का एक-एक प्रतिनिधि, जिन्हें संराधन 
अधिकारी सम्बन्धित पत्तों की सिफारिश पर नियुक्त करेगा | 


१५, यदि कोई पत्त संराधन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के अन्दर अपनी 
आर से सिफारिश नही भेजता है अथवा किसी पक्ष का प्रतिनिधि मंडल द्वारा बुलाई गई 
बैठक अथवा उसकी कायबाही में उपस्थित रहने में असफल रहता है, तो शअ्रध्यक्ष उस 
मदस्य की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए सक्षम होंगा। और भी, यदि विवाद क। 
प्रभाव उद्योग अथवा उसके धटकों में राज्य के एक से अधिक क्षेत्रों से सम्बन्ध रखत। 
है तो श्रमायुक्त को यह निर्णय देने का अधिकार होगा कि ज्ेत्र का कौन सा संराधन 
मण्डल उस विवाद को हाथ में ले । 

१६. संराधन मंडल की कार्यवाही की विधि सामान्यतः यह होती है कि वह एक 
निर्धारित प्रपत्र में दिए गये उस प्रार्थनापत्र को लेता है, जो किसी श्रमिक, नियोजक, 
प्रमाणित सघ, नियोजकों के व्यावसायिक संघ, श्रमिकों के प्रमाणित व्यावसायिक संघ य। 
इस प्रकार के व्यावसायिक संघ्रों के महासंधो द्वारा दिया जाता ह अथवा जहाँ श्रमिकों के 
प्रमाशित संघ नहीं हैं, वहाँ पर किसी उद्योग अथवा कारखाने में काम में लगे अधिकांश 
श्रमिकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए. नियमित रूप से प्रतिनिधियों-हारा, जिनकी संख्या ५ से 
अधिक न होगी, प्रार्थनापत्र दिया जाता है। पिछले अनुमव से प्रकट हुआ कि श्रमिकों की 
ओर से बहुत से ऊठपर्टाण और परेशान करनेवाली शिकायतें पेश की गईं | इस ग्रहृत्ति 
को रोकने के लिए एक प्रपत्र निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें शिकायत करनेवालों 
का अपने मामले का पूरा विवरण तथा उसके अ्रथवा उसके संघ द्वार। दूसरे पक्ष से शिका- 
यत दूर करने के प्रयासों का उल्लेख रहता है | संराधन अधिकारियों को १४ जुलाई सन 
१६५४ के सरकारी आदेश के अनुसार किसी प्रार्थनापत्र को विवाद के ६ महीने से पूव 
होने अथवा किसी अधिकारी के समक्ष उसके सम्बन्ध में कार्यवाही होने पर भी स्वीकार 
करने का अधिकार दिया गया है । 


१७, राज्य सरकार अपनी इच्छा से अथवा उससे प्रार्थना किए. जाने पर किसी 
भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित मामले को लिखित आज्ञा द्वारा एक संराधघन मण्डल से 
दूसरे क्षेत्र के संराधन मएडल को भेज सकती हैं | 

१८. संराधन मंडल अपने पास भेजे गये विवादों में समकौता कराने की दृष्टि 
से कार्यवाही प्रारम्भ करता है। यदि दोनों पक्षों में समफ़्रोता कराने में संराधन मण्डल 
सफल होता है तो वह एक स्मृतिपत्र तैयार करता है, जिसमें समझौते की शत" दी रहती 
हैं और जिस पर दोनों पक्षों तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। यह स्मृतिपत्र 
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३० दिनों के अंतर्गत (छुट्टी के दिनों को छोड़कर, परन्तु उच्च न्यायालय के अधीन न्याया* 
लयों की वार्षिक छुट्टी नहीं) तैयार किया जाता है और उसे सरकार तथा सम्बन्धित पक्षों 
के पास भेजा जाता है। 

१६. जब कोई समभौता नहीं हो पाता तब मएडल का अध्यक्ष कार्यवाही की 
समाप्ति के ७ दिनों के अंतर्गत (छुट्टी के दिनों को छोड़कर परन्तु उच्च न्यायालय के अधीन 
वार्षिक छुट्टी नहीं) सरकार के पास तथा श्रमायुक्त के पास एक प्रतिवेदन आगे कार्यवाही 
के लिए भेजता है, जिसमें विवाद के तथ्यों और परिस्थितियों के जानने तथा उनके समाधान 
करने के लिए किये गये उपायों का उल्लेख रहता हैं । 

२०. विवादों को अभिनिणय के लिए भेजने के सम्बन्ध में जो स्थिति सरकार के 
१५ मा, सन्‌ १६५१ के आदेश के अंतर्गत थी, वह १४ जुलाई, १६५४ के आदेश से 
अपरिवर्तित रही | स्थिति यह है कि संराधन मण्डल के किसी औद्योगिक विवाद के संबंध 
में, जिसमें संराधन की कायवाहियाँ-द्वारा कोई समझौता नहीं हो सका, प्रतिवेदन पाने पर 
सरकार यदि ठीक समझे और बेसा करना उपयुक्त समझे तो मामले को किसी अभिनिर्णायक 
या इलाहाबाद के राज्य झ्रोद्रोगिक न्यायाध्क्रिणु के पास अभिनिणयारथ मेज सकती है। 
सरकार ओगद्रोगिक विवादों को स्वतः भी अभिनिणंय के लिए भेज सकती है, चाहे वे पहले 
संराधन मंडल के सामने समझौते की कार्यवाही के लिए न आए हो। सामान्यतः महत्व- 
पूर्ण श्रौद्येगिक विवाद या सारे राज्य के उद्योगों पर प्रभाव डालनेवाले विवाद इलाहाबाद 
के राज्य औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण को और अन्य विभिन्न अभिनिर्णायको के पास भेजे जाते 
हैं | राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वह किसी कारखाने या कारखानों को 
अभिनिर्णंय की कायंवाही के लिए. शामिल कर लें जहाँ वह स्वतः अथवा इस संबंध में 
प्राप्त किसी प्रार्थनापत्र से यह समझती है कि विवाद इस प्रकार का है कि उसी प्रकार 
के प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की उस विवाद में दिलचस्पी है. या उन पर उस विवाद का 
प्रभाव पड़ सकता है| सरकारी आदेश राज्य सरकार को यह भी अधिकार देता है कि 
वह न्‍्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक के यहाँ, जहाँ विवाद चल रहा है और भी अ्रतिरिक्त 
बातों को निर्णयार्थ मेज सके | राज्य सरकार, चाहे वह विवाद में कोई पक्तु हो या न हो, 
न्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक के सामने चलनेवाली कायवाही में उपस्थित हो सकती 
है और उसे अपनी बात कहने का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो वह इन कार्यवाहियों 
से संबंधित एक पक्ष है। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वह संराधन मंडल, 
न्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक के पास भेजे गये विवाद को लिखित कारण देकर 
एक आदेश से वापस ले ले । 


२१. इलाहाबाद का राज्य औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण एक स्थायी संस्था है और 
उसमें एक अध्यक्ष है, जो एक ज्येष्ठ आई० ए.० एस० अधिकारी है और दो सदस्य हैं, 
जो अवकाश-प्राप्त जिला एवं सेशंस न्यायाधीश हैं। अभिनिर्णायक एक एक सदस्यवाले 
न्‍्यायाधिकरण हैं | सामान्यतः उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत 
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संराधन अधिकारी और अन्य अधिकारी, जो ओ्ौद्योगिक विवादों में अमिनिर्णय देने या 
समझौता कराने का दो वष्ं से अधिक का व्यावहारिक अनुभव रखते हैं या जो दो वर्ष से 
अधिक की अवधि तक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट रहे हैं या हैं, अभिनिर्णायक नियुक्त किये जाते 
हूँ | अभिनिर्णायक अपने पास भेजें गये मामले के अभिनिर्णयार्थ कानून के अन्तर्गत एक 
अधिकारी हैं। राज्य ओ्द्योगिक न्‍्यायाधिकरण या अभिनिर्णयक को किसी भी मामले पर 
अपना निरंय उसके भेजे जाने की तारीख के १८० दिन के भीतर देना होता है और यह 
अवधि सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अभिनिर्णायक या राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण 
के निशंय पक्षों पर नियमतः लागू होते हैं, इस शर्त के साथ कि उन्हें केबल उन मामलों 
में, जो ओद्योगिक विवाद (अपील न्यायाघधिकरण) अधिनियम, १६५० में निर्दिष्ट हैं, भारत 
के श्रम अपील न्‍्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अधिकार रहता है। 


भारत का श्रम अपील न्यायाधिकरण 
२२. ओद्योगिक न्‍्यायाधिकरणों, अभिनिर्णायकों, न्यायालयों, मंडलों या औद्योगिक 

विवाद अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी भी अधिकारी के 
निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिये श्रौद्योगिक विवाद अपील नन्‍्यायाधिकरण अधिनियम, 
१६४० के अन्तगंत केन्द्रीय सरकार द्वारा नि्नित श्रम अपील न्‍्यायाथिकरण अधथिकारनिष्ठ 
है। इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जिनमें से सभी व्यक्ति ऐसे होने चाहिये, जो 
उच्च न्यायालय के न्यायाबीश रहे हों या किसी औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण के कम से कम दो 
वर्ष तक सदस्य रहे हों। मारत के श्रम अपील न्‍्यायाधिकरण की चार बैंचें'--कलकत्ता, 
बम्बई, लखनऊ और मद्रास में हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ 'बेंचः के अधिकार-्क्षेत्र में हे | 
केवल निम्नलिखित मामलों में ही ओद्योगिक न्यायाधिकरणों, अभिनिर्णाय्कों आदि के 
निर्णय के विरुद्ध श्रम अपील न्‍्यायाधिकरण में अपीज की जा सकती है :-- 

(१) जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विवादग्रस्त हो । 

(२) मजदूरी । 

(३) बोनस या यात्रा-भत्ता । 

(४) पँशन, फण्ड या प्रावीडेण्ट फएड में नियोजकों के देय धन | 

(५) नियोजन की प्रकृति के कारण विशेष व्ययों के लिये श्रमिकों को दिये गये 

या देय भत्त । 

(६) कार्यमुक्ति के समय देय आनुतोषिक । 

(७) श्रेणियाँ के अनुसार वर्गीकरण । 

(८) श्रमिकों की छंटनी । 

(६) कोई अन्य मामला, जो निर्दिष्ट किया जाय | 

२३. पक्षों की स्वीकृति से दिये गये ओद्योगिक न्‍्यायाधिकरण या अभिनिर्णायकों के 

निर्ण्यों या पत्तों के बीच किये गये समभोते के विरुद्ध कोई अपील श्रम अपील न्यायाधिकरण 
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में नहीं ली जाती | उन मामलों के अतिरिक्त, जिनमें अपील न्‍्यायाधिकरण को यह संतोष 
हो जाय कि अपीलकर्त्ता पर्याप्त कारण से समय के भीतर अपील करने में असमर्थ रहा, 
निम्न अधिकारी के निर्णय देने के ३० दिन के भीतर श्रम अपील न्यायाधिकरण में अपील 
ली जाती है। 
विवाद चलते समय श्रमिकों की सुरक्षा 

२४, संराधन मण्डल, अभिनिर्णायक, राज्य ओद्योगिक न्यायाधिकरण और 
भारतीय श्रम अपील न्‍्यायाधिकरण के समक्षु कायंबाही होते समय हड़ताल या तालाबन्दी 
करना निषिद्ध है। इसके सिवा नियोजक के लिये सम्बन्धित प्रदेश के प्रादेशिक संराशध्वन 
अधिकारी से, यदि मामला किसी संराधन मण्डल, अभिनिर्णायक या राज्य औद्योगिक 
न्यायाधिकरण के समक्ष है या श्रम अपील न्‍्यायाधिकरण से, यदि मामला उसके ;सामने 
प्रस्तुत है, अनुमति लिये बिना सम्बन्धित श्रमिकों की नौकरी की शर्तों' को बदलना या ऐसे 
विवाद से सम्बन्धित श्रमिक को कार्यच्युत, कार्यमुक्त या दण्डित करना निषिद्ध है। 

अभिनिर्यय के लिए भेजे जानेवाले मामलों में अधिकार-प्रदान 
२५. स॑राधन अधिकारी द्वारा जिन औद्योगिक विवादों का हस्तक्षेप योग्य माना 

गया हो, उन्हे” शीघ्रता से निपटाने के लिए राज्यपाल ने दिनांक २४ सितम्बर, १६५४२ 
की अधिसूचना संख्या यु-६६४ (एल एल ) / श्य ( एल बी ) को रद्द करके २१ 
अक्टूबर, सन्‌ १६४४ के सरकारी आदेश संख्या २२२८/ (एल एल) ३६ (बी) के 
अनुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ (१६४७ के उत्तर प्रदेशीय अधि- 
नियम संख्या र८) की धारा ३े अथवा इस समय लागू किसी अन्य कानूत के निम्नलिखित 
प्रयोजनों के जिये उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त श्री श्रोकारनाथ मिश्र, अई० ए.० एस० और 
प्रति श्रमायुक्त श्री उदयवीर सिंह को श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश की सरकार कां क्रमशः 
पदेन संयुक्त सचिव तथा प्रति सचिव नियुक्त किया, जिनके प्रधान कार्यालय कानपुर में ही 
ही हैं :-- 

(१) औद्योगिक विवादों को अभिनिर्ण॑य के लिए भेजना । 

(२) संराधन समित्तियों के निरणँय, प्रतिवेदन या उसके द्वारा कराये जानेवाले 

समभ्गैतों की अवधि में बद्धि | 
(३) अभिनिर्ण॑य के लिए भेजे जाने वाले मामलों की वापसी । 
(४) उक्त (१) तथा (२) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित कोई अन्य मामले । 
प्रशासकीय व्यवस्था 

२६. प्रशासकीय सुविधा के लिए पूरे राज्य को औद्योगिक संबन्धों के प्रशासन 

तथा विवादों को निपटाने के लिए सात प्रदेशों में बाँठ दिया गया है, जो निम्न प्रकार हैं ;--- 


२१ 


१६२ 


,॑ाएतणाणााा पा न मनालललनल मनन म कर अल चल नल नल लबअ की लल बम कल 
क्रम प्रदेश अधिकार क्षेत्र 


संख्या 





१. प्रेदेशिक संराधन कार्यालय, कानपुर कानपुर प्रदेश जिससें कानपुर नगर, 
जिसमें ११ पूर्णकालिक संराधन अधि- भाँसी लाइन पर भाँसी तक, परन्तु झाँसी 
कारी और ४ अन्य अधिकारी हैं, जो शहर को छोड़कर, पड़नेवाले सभी स्टेशनों 
अपने अन्य सामान्य काय के अतिरिक्त का आम्य क्षेत्र तथा जालौन, हमीरपुर 
अभिनिर्णायकों का कार्य भी करते हैं। और फरु खाबाद के जिले सम्मिलित हैं । 

२. प्रादेशिक संराधन कार्यालय, इलाहा- इलाहाबाद प्रदेश, जिसमें इलाहाबाद, 
बाद ( दो संराधन अधिकारियों के बाँदा, बनारस, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, 


साथ ) सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजियाबाद, 
बलिया और फतेहपुर के जिले सम्मि- 
लित हैं | 


रे. प्रादेशिक संराधन कार्यलय, गोरख- गोरखपुर प्रदेश जिसमें बहराइच, गोंडा, 
पुर ( दो संराधन अधिकारियों के आजमगढ़, बस्ती, गौरखपुर और 
साथ ) देवरिया के जिले सम्मिलित हैं । 
४. प्रादेशिक संराधन कार्यालय, लखनऊ लखनऊ प्रदेश जिसमें लखनऊ, सीतापुर, 
( दो संराधन अधिकारियों के साथ ) खेरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, 
बाराबंकी और फैजाबाद जिले के 
सम्मिलित हैं । 
३ ' प्रादेशिक संराधन कार्यातय, आगरा आगरा प्रदेश, जिसमें आगरा, अली- 
( दो संराधन अधिकारियों के साथ ) गढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, भाँसी 
नगर तथा मथुरा सम्मिलित हैं | 
६. प्रादेशिक संराधन कार्यालय, बरेली बरेली प्रदेश, जिसमें बरेली, शाहजहाँपुर, 
( दो संराधन अधिकारी, जिनमें नैनीताल, गढ़वाल, रामपुर, मुरादा- 
एक बरेली ओर दूसरे रामपुर में बाद, बदायूँ, पीलीभीत, बिजनौर, अल- 
नियुक्त हैं ) मौड़ा और टेहरी-गढ़वाल के जिले 
सम्मिलित हैं। 
७. प्रादेशिक संराधन कार्यालय, मेरठ मेरठ प्रदेश, जिसमें देहरादून, सहारनपुर, 
( दो संराधन अधिकारियों के साथ) मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलन्द्शहर 
यम मिलम्लिति है... के जिले सम्मिलित हैं। 


बह कर | श्रमिकों तथा नियोजकों से प्राप्त शिकायतें--सन्‌ १६५४ में ५,१२४ 
शिकायतें आईं, जिनमें से ४,७८५ श्रमिकों की तथा ३३६ नियोजकों की थीं । इन शिकायतों 
का विवरण आग्रे की तालिका में दिया गया है :--- 
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शव 


३१. पिछली तालिका से स्पष्ट है कि पदच्युति ४» ।पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित मॉग 
के कारण सबसे अ्रधिक शिकायतें श्राईं अर्थात्‌ १,७४८, जो कुल योग की ३४-३ प्रतिशत 
है। महत्व के अनुसार दूसरे क्रम पर- मजदूरी, चेतावनी और कार्यच्युति तथा बोनस 
सम्बन्धी माँगें हैं, जिनका योग २,०६७ है अर्थात्‌ वे योग की ४०*३ प्रतिशत हैं । 

३२. निम्नलिखित तालिका में सन्‌ १९४४ में संराधन मंडलों द्वारा प्राप्त तथा 
उनके द्वारा निपटाये गये विवादों की संख्या दी गई है :-- 

सन्‌ १६५४ में संराधन प्रदेश को भेजे एवं निर्णीत मामत्ते 


पिंछले वर्ष वर्ष में निर्णयार्थ निपठाये गये ब्ष के श्रन्त में 








प्रदेश से आये प्रेषित कुल संख्या मामले शेष मामले 
१, कानपुर ११५ १६२६ १,६६०. १५०० १६० 
२. बरेली २१ २१६ २३७ २१७ २० 
३. गोरखपुर १५, २६७ र्पर २६६ १६ 
४. मेरठ ३२५ रे२े६ . २१७१ ३२१ ५० 
पर, लखनऊ ३१ ४१५ ४४६ ४०६ ४० 
६. आगरा ५५ ३६१ ४१६ ३६२ २४ 
७, इलाहाबाद ५१ ४१० ४६१ डडध १२ 
योग : १६५४ २३६. रे६र२४  रेपणरे ३०१... शरर 7 
योग; १६५३ र४८. ४,१०७ ५६४५५ ५,४१६ २३६ 








३३. ३३. उपयुक्त तालिका ते जात होगा कि सन १९५७ मे सपकन के पिए जि तालिका से ज्ञात होगा कि सन्‌ १९५४ में संराधन के लिए भेजे गये 
मामली की संख्या ३,६२४ थी जब कि पिछले वर्ष सन्‌ १६५३ में वह ५,३०७ थी |सन्‌ 
१६४४ में निपठाये गये मामलों की संख्या ३,५५१थी जब कि सन्‌ १९५३ में ४,४१६ थी। 
मामलों की संख्या में कमी का पहला कारण श्रम विभाग के अधिकारियों-द्वारा स्थिति 
का सफलतापूर्वक सम्हालना था क्योंकि बहुत से विवाद समय पर हस्तक्षेप से रुक जाते हैं 
और दूसरा कारण प्रार्थना-पत्र के नये प्रपत्र का निर्धारित करना है, जिससे जठिल या 
महत्वहीन मामलों की संख्या कम हो गई। 

२४. संराधन समितियों द्वारा लिये गये ३,८७३ मामलों में से १,००८ मामलों 
में समकोते हो गये | सन्‌ १६५४ में संराधन मंडलों में हुये समभौतों की संख्या का 
विश्वरण नीचे की तालिका में दिया गया है ;--- 


संराधन समितियों में भेजे गये 





क्रम-संख्या प्रदेश का नाम मामलों की संख्या समभोौतों की संख्या 
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कानपुर 39007 %४४०७ ७४७४४ ७-7७: «७ 
१. पुर १,६६० भर८ 
२. बरेली २३७ घर 
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९ र्‌ डे है. 

३, गोरखपुर श्धर ४६ 

४, मेरठ ३७१ १०६ 

पर लखनऊ ४४६ ट्र्‌ 

६. आ्रागरा ४१६ प्र 

७. इलाहाबाद ४६९१ १४४ 
योग ३,८७३ १,००८ 


३५. निम्नलिखित तालिका में दिखलाया गया है कि संराधन मण्डलों ने एक 
प्यमले के निपटाने में औसत कितना समय लिया ;--- 


विवादों के निपटाने में लगाये 
विवाद की प्रस्तुत दिनों की औसत संख्या 
क्रम करने की तिथि से “जज 
संख्या प्रदेश प्रथण सुनवाई के विवाद को प्रस्ठुत॒ विवाद की प्रथम 
बीच के दिनों की करने की तिथि से सुनवाई की 
आओरखसत संख्या तिथि से 
१, आगरा १७ ३५, श्द 
२. इलाहाबाद १० र्ष्द श्् 
३. बरेली १४ ४० २६ 
४५ गोरखपुर ११ १७ दर 
पू लखनऊ १३ र्‌४ ११ 
६. मेरठ २७ ३२३ ६ 
७. कानपुर १५, ४० २५ 





३६. कुल औसत समय जो (१) किसी मामले के प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम 
सुनवाई के प्रारम्भ होने में और (अर) प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तथा (ब) प्रथम 
सुनवाई की तिथि से (२) उसे अंतिम रूप से निपटाने में लगा, उसका औसत पूरे राज्य में 
क्रमशः १५, ३१ और १६ दिन आता है। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और कानपुर ग्रदेशों 
में मामलों के निपठाये जाने के ओसत दिनो में काफी कमी हुई है। 

अभिनिणेय 


३७. सरकार ने औद्योगिक विवाद अभिनिर्णय के लिये राज्य औद्योगिक न्‍्याया- 
घिकरण, इलाहाबाद और औद्योगिक विवादों को उठने से रोकने व उनके समाधान में लगे 
विभिन्न पूर्णकालीन सराधन अधिकारियों तथा श्रमायुक्त के प्रशासकीय नियन्त्रण के 

अन्तर्गत कई अन्य अधिकारियों के पास भेजा, जिन्होंने अपने सरकारी कार्य के अतिरिक्त 
अभिनिर्णायकों की भाँति भी काम किया। 


श्द्८ 


निम्न तालिका में अभिनिर्णायकों और राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के द्वारा 
श्रभिनिर्णयार्थ लिये गये मामलों का विवरण दिया गया है ;--- 
सन्‌ १९५४ में अभिनिर्णायकों तथा राज्य ओद्योगिक न्यायाधिकरण के पास 
मैजे गए तथा निर्णीत मामलों की संख्या 








क्षेत्र. पिछले वर्ष के नि “ज्चत्र छल्ले वर्ष के सन्‌ १६४४ में | योग | सन्‌ १६४४ में | सन १६५४ में सन्‌ १६५४ के 
बचे मामले आये मामले निपटाये गये । अंत में शेष 

१, कानपुर श्र्३े २४६ २६६ श्ष्द ६१ 
२. बरेली है ४२ ५१ ४१ १० 
३, गोरखपुर ७ ४१ ५.६ ४७ ६ 
४. मेरठ २२ पद व्द्० प६ २१ 
पू, लखनऊ २५, ७० ६५ ६१ ३४ 
६. आगरा २७ प्प३्‌ १५९१० द्द २२ 
७, इलाहाबाद १५ परे. हद ८० श्द् 
योग १६४५४ रस्श्द ६३१ ८५६ ६५७४ २०५ 
योग १६५३ १२६ ह्पर्‌ १,११२ टल४ड स्स्८ 
राज्य श्रोद्योगिक 
न्यायाधिकरण 
इलाहाबाद 

१६१३४ ३७ ७७ ११४ छ्८ ३६ 
राज्य औद्योगिक 
न्यायाधिकरण 
इलाहाबाद 

१६५३ २४४. १२१६ १४१ श्ग्प. ३७७ 
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#अंक जो बाद में सही किये गये 


३८. इससे यह प्रकट होगा कि सन्‌ १६५४ में अभिनिर्णय के मामलों की कुल 
संख्या ६७३ थी, जिसमें से ७३१ को निपठाया गया | सन्‌ १६४५३ में निफ्टाये जानेवाल्े 
मामलों की कुल संख्या १,२४३ ओर निपटाये गये मामलों की संख्या ६४२ थी । 

३६. राज्य ओद्योगिक न्याथाधिकरण--१६५४ के वर्ष भर में राज्य औद्योगिक 
न्‍्यायाधिकरण के सामने आनेवाले मामलों की कुल संख्या ११४ थी जब कि पिछले साल 
वह १४१ थी। निपठाये गये कुल मामलों की संख्या वर्ष में ७८ थी जब कि सन्‌ १६५३ 
मेँ वह १०८ थी | 

४०, राज्य ओद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना के साथ ही, जो औद्योगिक 


१६६ 


एक ही 


मियौजन (स्थायी आदेश) अधिनियम १६४६ के अन्तर्गत अपील सुनने के लिये मी अधिकारं- 
निष्ठ है। सरकार ने यह आवश्यक समझता कि न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत सभी मामलों 
में उसका प्रतिनिधित्व उसके किसी एक अधिकारी के द्वारा होना चाहिये, जिससे पहले तो 
वह न्यायाधिकरणु के सामने सरकार का दृष्टिकोण उपस्थित कर सके, दूसरे मामले की 
कायबाही के समय वह सश्बन्धित सूचना न्‍्यायाधिकरणु को दे सके | राज्य सरकार का 
प्रतिनिधित्व राज्य ओद्योगिक न्‍्यायाधिकरण के समक्ष प्रादेशिक संराधन अधिका री, इलाहा- 
बाद करते हैं। 
श्रम अपील न्यायाधिकरण 


४१, निम्नलिखित तालिका में सन्‌ १६५४ में श्रम अपील न्यायाधिकरण 


(लखनऊ बैच) के समक्ष प्रस्तुत उत्तर प्रदेश की अपीलों के विवरण दिये गये हैं : -- 
सरुूण के ग्रास्मा सन रह४४ में | अपीलों की सन्‌ र६४४ में | सन्‌ १६४४ के 


| 
में विचारा्थ अपीलें प्रस्तुत अपील. | कुल्ल संख्या निर्णीत अपीलों | अंत में अवशेष 
॥ की संख्या | अपीले 
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निर्णयों का प्रतिपालन 

४२, औद्योगिक विवादों को सुलक्काने में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य 
अभिनिर्णायकों और राज्य औद्योगिक न्यायालय के निणयों का कार्यान्वित कराना है। 
श्रमिक का वास्तविक कष्ट-निवारण तभी होता है, जब निरणंय को क्रियान्बित किया 
जाता है | सामान्यतः ऐसे मामलों में, जहाँ निणुय नियोजक के पक्ष में घोषित किया 
जाता है, उसे कार्यान्वित कराने का प्रश्न नही उठता । वह प्रतिष्ठान मामले के ओर उसके 
प्रबन्ध का स॑चालनकर्ता होने केथ्नाते सरैव ही इस स्थिति में रहता है कि निर्णय को कार्य- 
परिणत करले । परन्तु निर्णय को लागू करने की समस्या उन मामलों में पैदा होती है, जिनमें 
निर्णय नियोजकों के विरुद्ध और श्रमिकों के पक्ष में होता है। यह संतोष की बात है कि 
बहुत से मामलों में नियोजकों-द्वारा निर्णय को लागू कर दिया जाता है। परन्तु जहाँ 
निर्णय के पालन में विलम्ब होता है या नियोजर्कों-द्वारा टाल-मह॒ल की जाती है वहाँ 
सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसे पालन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही 
करनी पड़ती हैं| इस उद्देश्य से एक सहायक श्रमायुक्त की नियुक्ति सन्‌ १६५१ में की 
गई थी | प्रादेशिक संराधन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने प्रदेश में इस 
कार्य को सम्पन्न करावें । परन्तु प्रधान कार्यालय से नियमित रूप से समय समय पर पृछ- 
ताछ होती रहती है कि निर्णुयों का पालन कहाँ तक हुआ और प्रत्येक मामले की छानबीन 
अन्तिम परिणाम तक की जाती है। यदि नियोजक निर्णयों का प्रतिपालन नहीं करते 
आर सममाने-बुकाने के सभी प्रयत्न भी असफल हो जाते हैं, तो कभी-कभी उन पर कानून 
के उल्लंघन के अभियोग मी चलाये जाते हैं । 


२२ 





१७० 


४३. सन्‌ १६५४ में निर्णशयों का प्रतिपालन कराने के लिये और भी प्रयत्न किये 
गये | इस वर्ष में घोषित निरयों में से कुल ४७६ का प्रतियालन कराना था। इनमें से 
३१६ निर्णोयों का प्रतिपालन कराया गया । जिन निर्णंयों का प्रतिपालन अपील न्याया- 
घिकरण या दीवानी न्यायालयों द्वारा रोक दिया गया, उनकी संख्या ४७ थी ओर वर्षात 
में ११६ निर्णय अप्रतिपालित रहे | इनके प्रतिपालित न होने का कारण यह था कि 
अधिकाश वर्षात में घोषित हुए थे और निणय में निदिष्ट कानूती अवधि, जिसके बाद 
निर्णय लागू होते है, पूरी नहीं हुईं थी। जिन प्रकर॒णो में माल्रिको की लापरवाही से 
निर्णयो का प्रतिपालन नहीं हुआ, उन पर निर्णय के अन्तगत देय रकम को शेप 
मालगुजारी की भाँति वसूल करने के लिये अमियोग चलाये गये या अपील नन्‍्यायाध्रिकरण 
अधिनियम, १६५० की धारा २० के अन्तर्गत कायवाही की गई । 

निर्णयों के अन्तर्गत वसूल किये जानेवाले रुपये को शेष राजस्व की 
भाँति वसूल करने के लिये प्रशासकीय कार्यवाही 

४४, आऔद्योगिक विवाद ( अपील ज्यायाधिकरण ) श्रधिनियम, १६४० की धारा 
२० में यह व्यवस्था हैं कि अभिनिर्णायक अथवा ओऔद्योगिक न्यायालय द्वारा दिल्लाये 
गये रुपये को नियोजकों से, यदि वे धुगतान न करें तो, शेप मालगुजारी के रूप में 
वसूल कर लिया जाय। निम्नलिखित तालिका में उन मामलों का विवरण दिया 
गया है, जिनमें सन्‌ १६४४ में ओद्योगिक तजिवाद ( अपील न्यायाधिकरण अधिनियम) 
की धारा २० के अन्तर्गत निर्णयों के अनुसार देय धन को वसूल करने के लिए कार्यवाही 
करनी पड़ी :-- 

- उन मामलों का विवरण, जिनमें ओद्योगिक विवाद अपील न्यायाधिकरण अधि- 
नियम की धारा २० के अन्तर्गत सब्‌ १९४४ के वष में ओद्योगिक निर्णयो' द्वारा 
दिलाये गये धन को वसूल किया गया :-- 








| उन मामलो की 5 
प्रदेश | संख्या, जिनमें ओऔद्यो- | उन मामलों में | निर्णयों के बिशेषर 

गिक विवाद (अपीक्ष | वसूल किया | अन्तर्गत हित« 
न्यायाधिकरण) की गया कुल धन लाभो को पाने 

| धारा २० के अच्तर्गत के अधिकारी , 

| कायवाही की गई । श्रमिकों 

| और निर्णयों के की संख्या, | 

| अनुसार देय धन के | जिनको वसूल 
शेष्र राजस्व की माँति | हुआ अ्रधिक 

| वसूज्ञ किया गया | धवन दिया गया 


१ र्‌ रे है है, 
रुू० आल पा० ३ तल 
* आगरा ९ १,१२६६ ६५ 








र्‌ र्‌ ३ है; प्‌ 
६,४१४ रु० ८ आ० 
५ पा० में से ८७५ रू० 


२. इशाहाबाद ६ बडध४वका 9 ७६ १ आ० ६ पा० 
वस्तुतः बसूल हुआ 
झौर १६ अश्रमिकों 
को दिया गया | 

३. बरेली न -- - -- 

४. लखनऊ ५, २,३१३ १३ ६ १५ यह रकम अभी 
बसूल की जानी है। 

५... मेरठ र्‌ २६,६०३ ३ १ श्यय रकम में से केवल 
रण,ध्द८ रुण १३ 

ग आ० ६ पा० वसूल 
हुआ किन्तु वितरित 
नहीं किया गया । 

६. गोरखपुर शा हे -ः 

७. कानपुर है १२,६४१ ४ ११ ७२ यह रकम अभी वसूल 
की जानी है | 

योग . रह... रव्ध्ध्-सर ८७ के 











४५. यह पहले ही बताया जा चुका है कि अधिकांश मामलों में निर्णोयों के 
अनुसार श्रमिकों को सुविधा दिलाने के लिये निणंय को पालन कराने का काम सममा- 
बुकाकर ओद्योगिक विवाद ( श्रपील न्‍्यायाधिकरण ) अधिनियम, १६४० की धारा २० 
के अन्तर्गत कायबाही करके किया जाता है परन्तु कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनमें 
ये दोनों तरीके उद्देश्य प्राप्त करने में असफल होते हैं और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध 
कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है। 

४६. निम्नलिखित तालिका में ऐसे मामलों का विवरण दिया गया है, जिनमें उल्लं- 

घनकर्ता नियोजकों के विरुद्ध अभियोग चलाए गये :--- 
उन्त मामलों का विवरण, जिनमें सन्‌ १९४४ में निणेयों को लागू न करने के 


कारण नियोजकों के विरुद्ध अभियाग चलाए गये ;-- 
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प्रदेश । निणंयों का पालन | निर्णयों को कार्य- | १६५४ में | वर्ष में नि्णीत। वर्ष के 
न करने के फलस्वरूप न्वित न करने के | कुल अभि- | अभियोगों | अ्रंत में 
चलाए. गए. उन | फलस्वरूप उन  योगों की | की संख्या | विचारा- 
अभियोगी की | मामलों की | संख्या धीन 

संख्या, जो गत | संख्या, जिनमें अभियोग 
वर्ष से इस वर्ष | सन्‌ १६५४ में 

के प्रारम्भ में | अश्रभियोग चलाए 

विचाराधीन पढ़े हैं| गये । 





१, कानपुर २ ७ १० ३ ७ 
२. आगरा ७ श्र ै, ७ 
३. लखनऊ ४ ९ ९. ड 
४. बरेली कट हक कि ह द् 
पू, मेरठ २्‌ २ हु शत के 
६. गीरखपुर २ २ । १ रे 
७. इलाहाबाद रे ४ ७ ६ १ 
योग झा... ू६.. ऋफझ हा रा 








सन्‌ १९४४ में उत्तर प्रदेश में श्रम-र्थिति 


४७. सन्‌ १६४४ का प्रारम्भ राज्य के कई चीनी और सूती उद्योगों में हड़तालों से 
हुआ । वर्ष में निरन्तर मन्दी ओर कई मामलों में माल की कमी, स्टाक का संग्रह तथा 
वित्त-सम्बन्धी कठिनाइयों भी विशेष रूप से सामने आई”, जिनके कारण कामबन्दी और 
मिलबन्दी के रूप में बेकारी की स्थिति में वृद्धि हुईं। परन्तु सरकार की संराधन तथा 
अभिनिर्णय-प्रणाली ने भरसक यह प्रयत्न किया कि इन बातों के कारण औद्योगिक शान्ति 
विध्नग्रस्त ने हो | 


४८. निम्नलिखित तालिका में उत्तर प्रदेश में सन्‌ १६४६ से आगे हड़तालों 
से प्रमावित श्रमिकों तथा हानि हुए काम के दिनों की संख्या दी गई है :-- 
ु हड़ताल और हानि हुये काम श्रमिकों की १००० अ्रमिकों 
बा्ष ताल्लाबंदी की के दिनों की आओऔसत दैनिक के पीछे हानि 





संख्या संख्या संख्या हुये काम के दिनों 
की संख्या 
१ २ रे ४ फू 
१६४७ १२५ १०,६०,५६५ २,४०, १६६ ४,४१२ 
१६४८ १०० २, १२,४८३ २,४२, ०८३ १,२६१ 


१६४६ ४ ४)०३,८लन २, ३२,८३७ १,७२७ 
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९ ह रे है है 
१६५० ६० 03 33.0 २,३२,६६ ५ ह्ण५ 
१६५१ १०४५ ३,०४,७६ २ २,०२,५ १४ १,४१० 
१६४२ १२० १,६६,७०६ २,०६,८१२२ ८०६ 
१६४३ ६ १,४६,६ ३ १ २१०६,७ ४० ७११ 
१६५२४ ७१५ १,३६१, ३४६४ ना ७४०६४ 








सन्‌ १६५४४ में हजार पीछे हानि हुये काम के दिनों की संख्या सन्‌ १६५४३ के 
नियोजन के आधार पर सम्मिलित की गई है क्योंकि सन्‌ १६५४ के नियोजन के आऑँकड़े 
अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं | ह 

अंक अस्थायी हैं और कुछ विचाराधीन मामलों की सूचना प्राप्त होने पर ये 
बदले जा सकते हैं । 





४६. सन्‌ १६५४१ की तुलना में सन्‌ १६४४ में काम के दिनों की हानि की संख्या 
में थोड़ी -सी वृद्धि हुईं | यह वृद्धि इन कारणों से हुईं (१) बेंक निर्णय में भारत सरकार द्वारा 
कृत परिवतन के विरोध में आल इण्डिया बेंक ए.्प्लाईज़ यूनियन द्वारा देशव्यापी आम 
हड़ताल के निर्णय के अनुसार राज्य के सभी बेंकों में प्रतीक हड़ताल, (२) भाटिया सेफ 
वर्क्स, कानपुर में दीर्धायित हड़ताल, जिससे ११,१७६ काम के दिनों की हानि हुई, तथा 
(३) फिरोजाबाद के अनेक कॉच के कारखानों में होनेवाली प्रायः हड़तालों के 
कारण ६२,८४० काम के दिनों को हानि हुई । इन हड़तालों को छोड़कर राज्य की 
नमृची हड़ताल की स्थिति में सुवार हुआ वर्योकि काँच के कारखानों तथा भाठिया सेफ 
बरकर्स की हड़तालों को छोड़ देने से आलोच्य वष्र में १६५३ की अपेन्ञा काम के दिनों की 
हानि की संग्ब्या बहुत कम है | 

५०. उत्तर प्रदेश में प्रति हजार श्रमिका के पीछे हानि के काम के दिनो की 
संख्या का अन्य राज्यों की वेसी ही संख्या से, जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में 
दिया गया है, तुलना करने से ज्ञात होता है कि सामान्यतः उत्तर प्रदेश में हानि हुये काम 
के दिनों की संख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश सरकार की अमिनिणय तथा संराधन 
व्यवस्था और उसके कार्य की रुफलता का यह एक और प्रमाण हे :-- 
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५१. निम्नलिखित तालिका में सन्‌ १६५४ में उत्तर प्रदेश में होनेवाली हडतालों 
गर तालाबंदियों का विवरण उद्योगो के अनुसार दिया गया है :--- 
तालिका 
१९५४ की हड़तालों और तालाबंदियों का विवरण 
( उद्योगो के अनुसार ) 





3०. ७७०७८ ८370७ ७2604 0 कं आईं 








म न . हड़तालों | विंव काम के दिनो ञ 
मांक गैंग का नाम की संग्त्या हक | । की हा विशेष 
१ कारखानों में निमित धातु १ १२६ ११,२७९ एक हड़ताल 
5 वस्तुएं (मशीनरी और पिछले वष्र से 
परिवहन सामग्री को छोड़कर) जारी रही 
र्‌ सूती वस्त्र उद्योग १६ १६,२६३ १८,६०१ 
रे जूते, पहनने के कपडे और ध्द््द ध्ध्ट 
नैयार सूती बस्तुएँ / 
४ पेयों को छोड़कर खाद्य २,६४०. २२,२०६ 
५, अधातु खनिज वस्तुएं ८ ११,७१९ ६३,५०१ 
६ बिजली, गेस और वाष्प ८ ५० ७७ 
७ सरकारी ओर स्थानीय १ २,११४ ७,६४५ 
कोष कारखाने ४ 
ट मुद्रण, प्रकाशन तथा ही १३६, 
संबंधित उद्योग ७ 
६ इंजीनियरिंग ७० ६७ 
१० रसायन और रासायनिक २ १,४४०. २,०८० 
बस्तुएं र्‌ 
११ मूल धातु उद्योग ६१० ६,०६० 
१२ तम्बाकू र्‌ श्द्र २,५,७४ 
१३ परिवहन और परिवहन- है ५०१ १,१३४ 
सामग्री ध् 
१४ विविध ६ ४,५६१६४ ४;८५६ ४६४ 
योग 9५ ४०,६८० १,६१,३४६ 





&टिप्पणी--(१) २३-६-५४ की बेँक हड़ताल के पूरे आँकड़े प्राप्त नही हैं । 

(२) ये अंक अस्थायी हैं, जो जाँच से प्राप्त सूचनाओं के प्राप्त होने पर बदले 

जा सकते हैं | ॥) 
(३) उपयु क्त तालिका में १० अमिको से कम की हड़ताल और १०० से काम 

के दिनों की हानि सम्मिलित नहीं की गई है | 


९७६ 


५२. उपयुक्त तालिका की क्रमसंख्या ५ (अधातु खनिज वबस्तुएँ) में कुल ५ 
हड़तालें सम्मिलित हैं, जो अनेक काँच के कारखानों में समान कारण होने से 
एक समय में साथ ही साथ प्रारम्म हुई । पहली हड़ताल २० कारखानों में और 
फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवी हड़ताल क्रमशः ६, ४, १७ और ४२ कारखानों 
में हुई । इन कारखानों में हड़ताल का कारण व समय एक ही था। इसलिये उनकी 
प्रथक-प्रथक न मानकर एक हड़ताल के अन्तगत ही समझा गया। विभिन्न बेंकी को 
हड़तालों को भी कारण एबं समय एक ही होने के कारण एक ही हड़ताल के अन्तगंत 
माना गया है | ताज्षिका की क्रमसंख्या १ के अन्तगंत जो हड़ताले दिखाई गई है, उनमें 
स्थानापन्न श्रमिक्रों के काम के दिनों की संख्या, जो हड़ताल के बाद भी काम करते रहे, 
खोये हुये काम के दिनों की संख्या में से घटा दी गई है । 
सन्‌ १९५४ में श्रम विभाग के हस्तन्ञेप के फलस्वरूप हड़तालों के रुकने या वापस 
लेने के मामलों का विवरण 


५३. विभिन्न स्थितियों में औद्योगिक विवादों को रोकने तथा उनके समाधान से 
सम्बन्धित व्यवस्था की विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण पृव॑बर्ता अनुच्छेदों में पहले ही 
दिया जा चुका है। ये कायवाहियाँ गधिकांशतः विवाद के प्रारम्म हो चुकने के बाद ही की 
गई | किन्तु यहाँ पर इस बात पर जोर देन। अनुपयुक्त न होगा कि यह व्यवस्था केबल 
उसी समय काम नहीं करती जबकि विवाद प्रारम्भ हो जाता है, बल्कि उस समय भी जब 
वह प्रारम्भ होने को होता है। पर इस बात के पूर्ण रूप से प्रारम्भ से ही प्रयत्न किये जाते 
हैं कि शांति-पूर्वक समभोते द्वारा संकट को टाल दिया जाय । नीचे दिये हुये विवरण में 
सन्‌ १६५४ के उन मामलों को दिखाया गया है, जिनमें अवेधिक रूप से समझाने के 
उपायो-द्वारा हड़तालों को रोका गया या वापस लिया गया | 

सन्‌ १९४४ में भ्रम विभाग के हस्तत्ञेप के 'ऋत्स्वरूप हड़तालों के रोकने व 

वापस लिए जानेवाले मामलों का विवरण :-- 














क्रमसंख्या प्रदेश हड़तालो की संभावित हड़तालों. योग 
____  . _.__. संख्या __को संख्या मत मल: 
१ आगरा ७ ३ १० 
२ इलाहाबाद ६ २२ श्र 
३ बरेली ६ द् १४ 
४ गोरखपुर हे प्‌ व 
', लखनऊ ९ है ५, 
दर मेरठ द्‌ डे ९० 
७ कानपुर _+....... “्र है 
योग १६५४४ 3 ्द वर 
योग १६५३ ४५ २४ ६ 
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५४.  हड़तालों तथा तालाबन्दियाँ ऐसी विषमताएं हैं, जिनका प्रभाव, श्रमिकौ 
नियोजन तथा मजदूरी और औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ता है तथा बे ओऔद्योगिके, 
अशान्ति से उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनका सीधा 
सम्बन्ध ओद्योगिक अशान्ति से नहीं है, वरन्‌ उनका सम्बन्ध सामान्य व्यावसायिक दशाओं 
से रहता है और इनका भी प्रभाव श्रमिकों के नियोजन व मजदूरी तथा औद्योगिक उत्पा- 
दन पर भी पर्याप्त रूप से पड़ता है। ये हैं बैठठी, कारखानों की बन्दी, श्रमिर्कों की 
छुँटनी, जो व्यापारिक कारणों तथा अन्य ऐसे कारणों से होती हैं, जिनका सम्बन्ध औद्यो- 
गिक अशान्ति से नहीं रहता । गत कुछ वर्षो' में इस प्रकार की घटनाएं सामान्य रूप से 
व्यापारिक मन्दी के कारण हुयीं और बहुत से मामलों में उनके कारण ओऔद्योगिक विवाद 
भी हुये । इनका भी प्रभाव औद्योगिक सम्बन्धों पर पड़ता हैं। इसलिये यह औद्योगिक 
सम्बन्धो को सुधारने के लिये प्रयट्नशील सरकार के लिये नितान्त आवश्क हो जाता है 
कि विवाद पेदा करनेवाली ऐसी घटनाओं पर कड़ी दृष्टि रखे जैसे बैठकी, तालाबन्दी 
के अतिरिक्त अन्य कारणों से कारखानों की बन्दी, श्रमिकों की छंटनी आदि | सन्‌ १६५४ 
में बैठकी, बन्दी ओर छुँटनी से सम्बन्धित विचरण की तीन तालिकाएं इस प्रकार हैं :-- 


सन्‌ १९५४ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में बेठकियों का विवरण 











क्रम उद्योग बेठकी की संख्या प्रभावित हानि हुये काम 
संख्या श्रमिक के दिन 
१, सूती बस्त्र उद्योग ५६६ ४१,७६० ६५,७७,४०.५ 
२. इंजीनियरिंग प्र २,११० २,२०,४८५.५४ 
३. खनिज एवं धातुए ७9 १,१८४. ५,१२०,५ 
४... खाद्य, पेय एवं तम्बाकू श्य२ १०,६२० ६२,७,७६.५ 
५... लकड़ी, पत्थर और काँच ११७ ११,६४८. २,१७, १८७ 
६. खाल और घचमड़ा ८१ ध्श्र्‌ ३२,१७२ 
७... रसायन और रंग १० २४३ १,५४६ 
८... कागज और मुद्रण ४० १२,८०६ १२,६६० 
६. विविध ३६ ७६४ ३, ३२० 
योग श्६४४. १,२३०... ८१,८६० १०,१५,६०१ 
योग १६५३ १,६१७ ८७,०६७ ५,३६,३७४ 
योग १६४५२ १,७२१ ७४,२२१ ५,७६,८२६ 
योग १६४१ ७२१ १,३७,४५४ ८,४२,४६७ 


र्रे 
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सन्‌ १९४४ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में छंटनी एवं उससे प्रभावित 
श्रमिकों का विवरण:-- 








क्रमसख्या “फ्रस्त्ा + उद्योगका नाम छंटनी किये गये अमिकों की संख्या 
१ सरकारी एवं स्थानीय कोष 
कारखाने ३४ 
डे सूती वस्त्र उद्योग १५१ 
३ इंजीनियरिंग 3 
४ खनिज एवं धाठुए १२२ 
भ्‌ खाद्य, पेय और तम्बाकू ७११ 
६ रसायन एवं रंग ८७ 
७ कागज तथा मुद्रण ६५, 
प लकड़ी, पत्थर और काँच ३६१ 
६ खाल तथा चमडइा ७5 
१० विविध ४२७ 
योग-१६१४ २,रथ्८ 
योग-१६५३ १,७७६ 
योग-१६५४२ ३,८४० 
योग-१६५१ २,५७३ 





व्यापारिक कारणों आदि से कारखानों की बन्दी से बेकार हुए श्रमिकोँ की संख्या 
उक्त तालिका में सम्मिलित नहीं है, क्योकि ये श्रमिक सामान्य रूप से उस समय नौकरी 
पर पुनः ले लिये जाते हैं, जबकि वे खुलते हैं । 


निम्न तालिका में कारखानों की बन्दियों तथा उनसे प्रभावित श्रमिकों की संख्या 
दी गई है :-- 


सन्‌ १६४४ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न कारखानों में बन्द्यों एवं उनसे प्रभावित 
श्रमिकों की सख्या का विवरण :-- 


क्रम-संख्या उद्योग का नाम बन्दी के मामलों प्रभावित श्रमिकों 
की संख्या की संख्या 
५4 र्‌ ३ हे ४ 
१, सरकारी और स्थानीय कोष 
कारखाने 
२. सूती वस्त्र उद्योग & २,७२८ 
३६ इंजीनियरिंग ६ २६२ 
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१ कर ३ है. 
हर खनिज एवं धातुए ४ १०७ 
के खाद्य, पेय तथा तम्बाकू ( चीनी को ११,७७१ 
मिलाकर ) ३६ 
६. रसायन और रंग हे ११० 
७, कागज ओर मुद्रण ३ २६६ 
जा लकड़ी, पत्थर और काँच २३ २,०रे८ 
६. खाल वथा चमड़ा १ ७७ 
१०, विविध ३७ ६४३ 
योग १६५४ १२६ १८,००२ 
योग १६५३ श्श.. एणरेह३रे.... 
योग १६५२ . बह... ए३ैेए३.... 
योग १६५१ हु . छू... छद,श्थ६ 








५५, सन्‌ १६४४ में व्यापारिक कारणों से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बन्दियों की 
संख्या में वृद्धि हुई । साथ हीः उनसे प्रभावित होनेवाले श्रमिकों की संख्गा में भी इंद्धि 
हुई | यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि युद्धोत्तर व्यापारिक मन्दी के 
समय कारखानों में बन्दियों की इद्धि ( प्रत्येक मामले में मिन्न-भिन्न अवधि के लिए ) कोई 
विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में इस प्रकार की घटनाएं, साधारणतः 
हुआ ही करती हैं । सूती-बरत्र उद्योग में होजरी के बड़े-बड़े कारखानों को गम्भीर व्यापा- 
रिक मन्‍्दी का सामना करना पड़ा और अब उनका स्थान ग्ृह-उद्योग के आधार पर छोटे 
पैमाने पर खुलनेवाले छोटे कारखाने ले रहे हैं। ऐसे छोटे कारखाने केवल उत्तर प्रदेश में ही 
नही वरन सम्पूण भारत में खुले । यहाँ तक कि भारत के सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में भी सन्‌ 
१६५४ में व्यापारिक मन्दी के कारण सूती उद्योग को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी | इसी 
प्रकार की स्थिति का सामना अधिकांश दुसरे उद्योगों जैसे चीनी, डिस्टिलरी तथा कॉँच 
आदि को भी करना पड़ा | 


श्रम विभाग के प्रयत्तों से सन्‌ १६४४ में मिलों ओर कारखानों के टले सझ्ुट 


५६. उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ के अन्तर्गत 
संराधन समितियों तथा अभिनिर्णय में औद्योगिक विवादों को समाधानार्थ भेजने के लिये 
सरकार द्वारा एक निश्चित व्यवस्था कर दी गई है। फिर भी ऐसे बहुत से मामले हैं, 
जिनमें विवाद उठते ही उसे श्रम बिभाग के अधिकारियों द्वारा तव कर दिया जाता है। 
इसके लिये वे दोनों पतक्नों के प्रतिनिधियों के साथ मामले पर विचार-विनिमय करते हैं 
तथा समभोौते का हल निकालते हैं। सन्‌ १६५४ में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा 


१८५० 


बहुत से मामलों में सामयिक समभौते कराये गये | इस प्रकार विवादों में समझौता होने 
से दोनों पत्नों, नियोजकों एबं श्रमिकों, के बीच अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ओर सामंजस्य 
पूर्ण सम्बन्धों का सुजन होता है। सन्‌ १६५४ में इस प्रकार तय किये गये कुछ महत्वपूर्ण 
विवाद इस प्रकार हैं :-- 

(१) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर के हस्तक्षेप से आनन्द शुगर मिल्स, 
खलीलाबाद में होनेवाली हड़ताल वापस ले ली गई । 

(२) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, मेरठ के हस्तक्षेप से लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स, 
सहारनपुर में होनेवाली हड़ताल वापस ले ली गई । 

(३) अतिरिक्त प्रदेशिक संराधन अधिकारी, लखनऊ तथा फैजाबाद के प्रत्यायुक्त 
के हस्तक्षेप से कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, मसोधा, फैजाबाद में होनेवाली हड़ताल 
वापस ले ली गई । 

(४) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, लखनऊ के हस्तक्षेप से शुगर फैक्टरी, बिसवाँ, 
सीतापुर में होनेवाली हड़ताल नियोजर्कों एव श्रमिकों के बीच सममभौता हो जाने के 
कारण वापस ले ली गई । इस कारखाने के श्रमिकों ने माँग न पूरी होने पर ७ फरवरी सन्‌ 
१६४४ से हड़ताल करने का निश्चय किया था | उनकी माँग थी कि उनको उत्पादित चीनी 
प्र ५ आने प्रतिमन के हिसाब से बोनस दिया जाय । समभ्ोता हो जाने के कारण मामला 
शांति से सुलक गया और हड़ताल न हो सकी । 

(५) अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, रामपुर के हस्तक्षेप से ४ धातु के 
कारखानों रापे रोलिंग मिल्स, रमेश मेटल वक्‍स, पाल मेटल वक्‍स में होनेवाली हड़तालें 
वापस ले ली गयीं । 

(६) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर के हस्तक्षेप से पडरोना एलेक्ट्रिक 
सप्लाई, देवरिया में सन्‌ १६५१-५२ का बोनस न दिये जाने के कारण १-७-१६५४ से 
हड़ताल होनेवाली थी, पर आवश्यक समभोता हो जाने से हड़ताल वापस ले ली गई । 

(७) अतिरिक्त प्रादेशिक सराधन अधिकारी, रामपुर के हस्तक्षेप से अयोध्या शुगर 
मिल्स, राज! का सहसपुर, मुरादाबाद में होनेवाली हड़ताल वापस ले ली गई । 

(८) स्थानीय श्रम निरीक्षुक, बनारस के हस्तक्षेप से चित्रा सिनेमा, बनारस में होने 
बाली हड़ताल समझौता हो जाने से वापस ले ली गई। कमंचारियों की माँग थी कि 
उनको अक्टूबर व नवम्बर, १६५४ का वेतन दिया जाय अन्यथा वे हड़ताल करेंगे | पर 
सममौता हो जाने के कारण हड़ताल टल गई | 
राज्य औद्योगिक न्यायालय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में नियोजकों-द्वारा विवादों 

को निपटाने के लिए भेजे गये निषेधाथे आवेदन पत्र | 
धू७, भारत संविधान के अन्तर्गत अब नियोजर्कों ने उच्च न्यायालय में औद्योगिक 
विवादों को अ्रभिनिणंयार्थ भेजे जाने, सरकारी आदेशों अथवा सरकारी कार्यो 


श्ष्पर्‌ 


की उपयुक्तता को चुनौती देने के सम्बन्ध में निषेघायं आवेदन-पत्र भेजने प्रारम्भ किये हैं । 
निम्न तालिका में सन १६५४ के अंत में उच्च न्यायालय में औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध 
में भेजे गये निषेधार्थ आवेदन पत्रों की वह संख्या, जिसमें कुछ मामलों में निरंय दिये गये 
ओर जो विचारार्थ रह गये, उनकी संख्या इस प्रकार है :--- 


सन्‌ १६४४ में | सन्‌ १६५४ के अन्त में न्‍्या- 














१६५४ के प्रारम्भ | सन्‌ १६५४ से जो 
में विचार के | नये आवेदन-पत्र | न्यायालय-द्वारा | याज्य में विचारार्थ आवे- 
लिये आवेदन- | विचारार्थ आये, | जिन आवेदन- | दन-पत्रों की, जिन पर विचार 
पत्रों की संख्या | उनकी संख्या | पत्रों पर निर्णंय | होना विशेष है, संख्या 
दिया गया, उनकी 
संख्या 
६६ ३० शे८ व्यय 


भू८, सन्‌ १६५४ में जो ३० नये निषेधा्थ आवेदन-पत्र विचाराथ आये, उनमें 
कानूनी दृष्टि से निम्न बातों पर विशेष रूप से विचार करने को कहा गया था ;-- 











निषेधार्थ आवेदन-पत्रों का विषय न्यायालय में आये निषेधा थे आवेदन- 
पत्रों की संख्या 

१ २्‌ डरे 
१, अभिनिर्णयों के अन्तगंत देय रकम के 

विरुद्ध । १ 
२. अभिनिर्णायकों-द्वारा दिये गये निर्णुयों के 

विरुद्ध | रे 
३. अभियोगों के सम्बन्ध में निम्न न्यायालयों के आदेशों 

के विरुद्ध ३ 

४. विवादों को अभिनिशणयार्थ न प्रेषित करने 

के आदेशों के विरुद्ध २ 
५. समभोतों को लागू करने सम्बन्धी आदेशों के 

विरुद्ध २ 
६. श्रम अपील न्यायाधिकरण के निर्णय के 

संशोधक सरकारी आदेश के विरुद्ध १ 
७. अन्य न्यायालयों द्वारा किये गये आदेशों के 

विरुद्ध 


८. अपील न्यायाधिकरणु-द्वारा दिये गये निरयों 
के विरुद्ध २ 


श्य्रे 





२ ३ 
६, एकाकी न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णुयों १ 
के विरुद्ध 
१०, राज्य औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण में प्रेषण- ४ 
सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध 
११, कारखाना-विधटन के विरुद्ध ५ 
१२. अमिनिर्णायक-द्वारा मामले में कायवाही ५ 
न किए जाने के विरुद्ध 
१३. अन्य वेधिक बातों के विरुद्ध ५ 


योग ३० 





अध्याय १६ 
नियोजन संस्थाएं तथा श्रमिकों की भरती 


कर 


नियोजन आयोग ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा है कि उद्योग तथा 
श्रमजीवियों दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये जनशक्ति का प्रमावपूरा 
उपयोग एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है | उत्पादन का कार्य उसी दशा में छुचारु रूप से 
चलता रह सकता है, जबकि आवश्यकतानुसार लगातार दक्तषु-भ्रमिक उपलब्ध होते 
रहे | इसके लिये जनशक्ति के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने एवं प्रसारित करने, सक्षम 
नियोजन संस्था के संगठन, विभिन्न प्रकार की आवश्यक दक्षुता का ठीक-ठीक मूल्यांकन 
तथा दक्षता बढ़ाने एवं विशिष्ट ठेक्निकल सेवाओं में लगे हुये व्यक्तियोँ की कमी को दूर 
करने के उद्द श्य से श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने की नितांत 
आवश्यकता है| योजना आयोग के कथनानुसार राष्ट्रीय-नियोजन सेवा संगठन को वास्तव 
में इन समस्त ध्येयों की पूर्ति के लिये एक महत्वपूर्ण कार्य करना है | इस प्रकार के संगठन 
की आंवश्यकता एवं महत्व उस समय अधिक बढ़ जाता है, जब देश में एक बहुत बड़ी 
संख्या में लोग बेकार हों | बेकारी की समस्या का एक सन्तोषप्रद हल हू ढ़॒ निकालने एवं 
बेकारों को काम दिलाने की एक गम्भीर समस्या आज देश के समच्षु उपस्थित हो गईं है। 
देश में स्थापित नियोजन संस्थाओं ने बेकार लोगों को काम दिलाने की दशा में सच्ची 
लगन से योग दिया है पर अभी उन्हें इस दिशा में जहाँ एक ओर उद्योगों में ठेक्निकल 
एवं विशेष रूप से प्रशिक्षण पाये हुये सुयोग्य व्यक्तियों की एक भारी कमी को पूरा करना 
है वहाँ देश में दिनों-दिन बढ़ती हुई बेकारी की विकराल समस्या को घसुलभाने का काम 
भी एक बहुत ही प्रभावोत्पादक ढंग से करना है। 

२. सन्‌ १६४४ की महत्वपूर्ण घटना, जो इस देश की नियोजन सस्थाओं के 
भविष्य को प्रभावित करेगी, भारत सरकार द्वारा उच्चाधिकार-सम्पन्न समिति की नियोजन 
सेवा संगठन की कार्य-पद्धति की जाँच तथा ठोस आधार पर उसके पुनर्गठन के लिये 
आवश्यक सिफारिश करने के लिये स्थापना है | प्रशिक्षण एवं नियोजन सेवा संगठन समिति 
की स्थापना भारत सरकार के योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई। 
उसके अध्यक्ष श्री० बी०शिवराव, संसद्-सदस्य के नाम पर उसे शिवराव समिति के नाम से 
अमभिहित किया जाता है । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


३. भारत में सन १६२६-३० में श्रम-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के 
लिये रायल कमीशन तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और बम्बई में नियुक्त श्रम-जाँच समितियों 
ने देश में बढ़ती हुईं बेकारी की समस्‍या को हल करने के लिये सावंजनिक नियोजन 


श्धड 


संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया | सन्‌ १६४३-४४ में प्रथम बार देश में £ नियोजन- 
संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनका प्रमुख उद्द श्य युद्ध-कालीन उद्योगों के लिये 
विशेष रूप से प्रशिक्षण पाये हुए टेक्निकल व्यक्तियोँ का जुटाना था। ये नियोजन 
संस्थायें राष्ट्रीय सेवा श्रम-न्यायाधिकरण के नियन्त्रण व देख-रेख में रहीं। इन संस्थाओं 
ने इस अवधि के भीतर कोई ठोस काम नहीं किया । इनका कार्यक्षेत्र सीमित ही रहा | 

४. सन्‌ १६४५ में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ सरकार के समक्त 
एक बहुत बड़ी समस्या युद्ध से लौटे हुए सैनिकों तथा युद्धोद्योग में रत श्रमिकों को काम से 
लगाने की थी | इस प्रकार राष्ट्रीय नियोजन सेवा के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ और 
नियोजन संस्थाओं की संख्या में भी बृद्धि हुई । 

५, सरकार ने युद्ध से लौटे हुये सेनिकों के पुनर्वास एवं नियोजन की सरकारी 
नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिये पुनर्वास एवं नियोजन के प्रधान निदेशक 
के कार्यालय की स्थापना की | इसके अतिरिक्त पुनर्वास एवं नियोजन के प्रादेशिक निदेशकों 
के भी कई कार्यालय खोले गए.। प्रशासन की सुविधा के दृष्टि से देश को ६ प्रदेशों - 
उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई, बिहार और उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, दिल्‍ली और 
अजमेर-मेर॒वाड़ा, पंजाब और आसाम में विभक्त किया गया | प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रादेशिक 
नियोजन संस्था और कई उप्‌-नियोजन संस्थाएँ तथा कुछु जिला नियोजन संस्थाएं भी 
खोली गयीं । उत्तर प्रदेश में नियोजन के प्रादेशिक निदेशक का कार्यालय लखनऊ में है। 
कानपुर में प्रादेशिक नियोजन संस्था का कार्यालय है | इसके अतिरिक्त आगरा, अलमोड़ा, 
इलाहाबाद, गोरखपुर, झाँसी, लेंसडाउन, लखनऊ, मेरठ तथा बरेली में उप-प्रादेशिक 
नियोजन संस्थाएं हैं | इसके अतिरिक्त अलीगढ़, बलिया, बनारस, देहरादून, फैजाबाद, 
गोंडा, मुरादाबाद, नैनीताल, रामपुर, सहारनपुर और शाहजहाँपुर में जिला नियोजन 
संस्थाएं खोली गई हैं । 

सन्‌ १९५४ में उत्तर प्रदेश की नियोजन संस्थाओं की कार्य-पद्धति 

६. उत्तर प्रदेश में इस व के प्रारम्म में कुक २१ नियोजन संस्थायें थीं। इस 
आलोच्य वर्ष में नियोजन के ज्षेत्र में नौकरी के अवसर कम प्राप्त होने के फलस्वरूप 
नियोजन संस्थाओं की कायविधि में भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तथा नियोजकों (विशेषकर 
निजी नियोजकों ) की संख्या में, जो नियोजन संस्थाओं से सहायता लिया करते थे, कमी 
हुईं | नियोजन संस्थाओं में प्रतिमास औसतन ४,१३८ रिक्त स्थान विज्ञापित किये गये जब 
कि गत वर्ष इनकी संख्या ५,१२० थी | इस वर्ष नौकरी चाहनेवालों की संख्या में गत 
वर्ष को अपेज्षा प्रतिमास औसतन ३.८ प्रतिशत की बंद्धि हुईं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 
जिन लोगों को काम दिलाया गया । उनकी संख्या प्रतिमास औसतन २,६५६ रही जब कि 
गत वर्ष यही संख्या ३,८१६ थी वाणिज्य एवं व्यापार में मन्दी के काौंके आने से 
विभिन्न औद्योगिक योजनाओं में श्रमिक अशांति रही, सूती वस्त्र कें कारखानों एवं तेल- 
मिलों में लम्बी अवधि की बैठकी तथा धीरे-धीरे खाद्यान्नों व सूती वस्त्र पर से नियन्त्रण 


श्प्प्श 


हटाये जाने से समूचे राज्य में बेकारों की संख्या में वृद्धि हुई। सरकार के मितव्यय 
आंदोलन के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं प्रदेशीय राज्य सरकारों के विभागों में काम के अवसर 
कुछ सीमित हो गये | जहाँ कहीं कुछ अवसर रहे भी, उनमें सरकारी नौकरी से बर्खास्त 
किये गये व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गईं | इससे नये नाम लिखानेवाले लोगों की भर्ती 
अवरुद्ध हो गई । शिक्षित वर्ग के लोगों की बेकारी बढ़ती जा रही है| इसका एक कारण 
यह भी है कि वह सामान्यतया बाबुगिरी के काम ही चाहते हैं | ह 

७. नियोजन के आँकड़ेः--राज्य में नियोजन संस्थाओं द्वारा लोगों को नौकरी 
दिलाने की संख्या में इस वर पर्याप्त मात्रा में कमी आई । इस वर्ष ३५,४६७ लोगों को 
काम दिलाने में सहायता की गई जब कि गत वर्ष यह संख्या ४४,८२६ थी। राज्य की 
विभिन्न नियोजन संस्थाओं में नौकरी के लिए नाम लिखानेवाले लोगों की संख्या ३,१६,२३० 
रही, जब कि गत वप्र यही संख्या ३,०६,८२२ थी। इस आलोच्य वर्ष में सूचित रिक्त 
स्थानों की संख्या ४६,६५१ रही, जब कि गत वर्ष यह संख्या ६१,४३६ थी। उपयुत्त 
संख्या में से २१,१२० रिक्त स्थान निजी नियोजकों ने १४,६८४ केन्द्रीय सरकार के 
कार्यालयों ने तथा १३,५४७ राज्य सरकार के विभिन्न विभार्गों तथा प्रतिष्ठानों ने 
विज्ञापित किये । इस वर्ष औसत ८३०.५ नियोजकों ने प्रतिमास नियोजन संस्थाओं से 
सहायता ली | 

द्सिम्बर सन्‌ १६५४४ के अन्त में विभिन्न नियोजन संस्थाओं की चालू पंजिकाओं 
में प्राथियों की संख्या १,०६,६१४ थी, जब कि गत व दिसम्बर महीने के अन्त में यही 
संख्या ६४,४१७ थी | सन्‌ १६५४४ के अन्त में नियोजन संस्थाओं के अन्तर्गत चलते-फिरते - 
विभाग को शिवराम समिति की सिफारिशों के आधार पर बन्द कर दिया गया | उस 
चलते-फिरते काम दिलाऊ विभाग के समाप्त किये जाने के समय उसकी चालू पंजिका में 
नौकरी चाहने वाले लोगों की संख्या ८,३४४ थी तथा १,०८६ व्यक्तियों को काम 
दिलाया गया । 


८. नोकरी चाहने वाले विशेष प्रकार के लोगों को नियोजन स्थिति :-- 


(१) विस्थापित---इस आलोच्य वर्ष में विभिन्न नियोजन संस्थाओं में ६,५३८ 
विस्थापितों ने नौकरी पाने के लिये अपने नाम लिखाये, तथा ८३५ लोगों को काम 
दिलाने में सहायता की गई, जबकि गत व॒प क्रमशः यही संख्यायें ७,३८६ तथा ६०७ 
रहीं | वर्ष के अन्त से नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिकाओं में २,१८६ बविस्थापितों 
के नाम थे, जब कि सन्‌ १६४६१ के अन्त में यही संख्या २,६५६ थी | 

(२) अवकाश प्राप्त सैनिक--इस वर्ष १२,८७७ अबकाश ग्राप्त सैनिकों ने नौकरी 
पाने के लिये अपने नाम लिंखवाये, जबकि गत वर्ष यही संख्या १२,२६५ थी। २,११७ 
व्यक्तियों को काम दिलाया गया, जब कि गत वर्ष यही संख्या २,१३५ थी । बर्ष के अन्त 

२४ 


१८६ 


में नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिकाओं में अ्वकाश-प्राप्त सैनिकों की संख्या ४३७८: 
थी, जब कि १६४३ के अन्त में यही संख्या ३,६८४ थी । 

(३) अनुसूचित जातियों के उसम्मीदवार-सन्‌ १६५४४ में विभिन्न नियोजन 
संस्थाओं में अनुसूचित जाति के ३५,२६२ उम्मीदवारों ने नाम लिखबाये और ६,२२६, 
उम्मीदवारों को काम दिलाने में सहायता दी गई, जब कि गत वर्ष क्रमशः यही संख्यायें 
३२,७७१ तथा ७,१७४ रहीं । वर्ष के अन्त में नियोजन संस्थाओं की चालू पत्रिकाओं में 
ग्रनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या ११,३०५ थी | 


(४) काम ;से अधिक तथा बर्खास्त सरकारी कमंचारी--राज्य सरकार के 
खाद्य एवं पूर्ति विभाग में छंटनी किये जाने के फलस्वरूप बहुत से व्यक्ति बेकार हो गये | 
ऐसे समस्त लोगों की, जिन्होंने नियोजन संस्थाओं में नोकरी पाने के लिये नाम लिखवाये, 
संख्या इस वर्ष ३,२६० रही, जब कि सन्‌ १६४३ में यही संख्या १,६६३ थी। बर्खास्त 
सरकारी कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें इस वर्ष काम दिलाया गया, १,०५६ थी, 
जब कि सन्‌ १६५३ की संख्या ३२७ थी। इस व के पूर्वाद्ध तक खाद्य-एवं पूर्ति विभाग 
से हटाये गये व्यक्तियाँ को केद्वीय सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता दी गई | 


केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों से हटठाये गये कर्मचारियों की संख्या, जिन्होंने 
नियोजन संस्थाओं में नौकरी पाने के लिये नाम लिखाये, इस वर्ष २,५२४ रही, जबकि 
गतवर्ष यही संख्या २,३२५ थी। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों से हटाये गये ऐसे 
कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें इस वष काम दिलाने में सहायता दी गई, १,०६६ रही, 
जबकि गतव्ष यही संख्या ७१७ थी । 


(५) महिलायें :--इस वध नियोजन संस्थाओं में ५,५२५ महिलाओ ने नौकरी 
पाने के लिये नाम लिखाये जबकि गतबप यही संख्या ४,०५१ थी। सन्‌ १६५४ में ८३० 
महिलाओं को काम दिलाने में सहायता की गई, जबकि गत बष यही संख्या ६०५ थी | 
वर्ष के अन्त भें नियोजन संस्थात्रों की चालू पंजिकाओं में महिला-उस्मीदवारों की 
संख्या १,४१८ थी | न्‍ 

(६) शिक्षित उम्मीदवार :--शिक्षित समुदाय की बढ़ती हुईं बेकारी को दूर करने के 
लिये योजना आयोग ने राज्य की शिक्षा प्रणाली को पुर्नंगठित करने तथा उसके अन्तर्गत 
कुछ नये स्कूल खोलने का सतत्‌ प्रयत्न किया, जिससे ४,६०० व्यक्तियों को काम से लगाया 
जा सके | पर इस आ्रालोच्य वर्ष में योग्यता-प्राप्त शिक्षित उम्मीदवारों की इस दिशा में 
कोई ठोस सहायता नहीं पहुँचाई जा सकी | 

६. नियोजन-कार्य का तुलनात्मक अध्ययन ;--अखिल भारतीय आँकड़ों की 
पृष्ठभूमि के साथ उत्तर प्रदेशीय नियोजन संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन आगे के 
विवरण में दिया गया है ;-- 
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उत्तर प्रदेश सम्पूण भारत 
बप रजिस्ट्र शन | सूचितरिक्त काम दिलाया। रजिस्ट्रेशन सूचित रिक्त काम दिलाया 
स्थान गय। स्थान गया 








बुह्पर ३,०६,८२२ ६१,४३६ ४ग८२६ १४,०८,८००  २,५६,७०३ १,८५,४४३ 
१६४४ ३,१६,२२६९ ४६,६५१ ३४,४६० १३,३०,४६६* २,१८,७६६४* १,४८,रण७ 
& ये ऑकड़े केवल जनवरी से नवम्बर सन्‌ १६५४४ तक के हैं | 
१०, कानपुर में श्रमिकों का आकस्मिकता-निवारण ;--सन्‌ १६४८ में, 
लखनऊ में हुये एक त्रिदल्लीय सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि नियोजन संस्थाओं का 
उपयोग सूती वस्त्र तथा चमड़े के कारखानों के श्रमिक समूह से आकस्मिक श्रमिकों की 
भर्ती करने के लिये किया जाय | सन्‌ १६५० में इस निर्णय को कार्यान्वित किया गया तथा 
कानपुर में चार उप-कार्यालय कालपीरोड, स्वालटोली, जुही ओर कोपरगंज में नियोजन 
संस्थाओं के अन्तर्गत खोले गये | राज्य सरकार ने सन्‌ १६५४४ के प्रारम्भ में यह निश्चय 
किया कि सूती वस्त्र उद्योग में समीचीनीकरण योजन। के लागू किये जाने की संभावना को 
दृष्टि में रख कर कानपुर की समूह तथा आकस्मिकता निवारण योजना को समाप्त कर 
दिया जाय । थोड़े से परिवर्तित ढंग पर यह योजना अभी चल रही है, क्योंकि आ।थिक वर्ष 
के अन्त में उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में और विस्तृत जाँच करने का विचार किया 
गया होगा | 





प्रशिक्षण योजना 

११, देश की औद्योगिक जन-शक्ति की माँग पूरी करने की दृष्टि से भारत सरकार 
के नियोजन के पुनर्वास एयं प्रधान निदेशक के कार्यालय ने १६५७ में उन पढ़े-लिखे युवकों 
के लिये, जो उद्योगों में नोक़री करना चाहते थे, प्रौड़ नागरिक प्रशिक्षण योजना बनाई | इस 
योजना का पुनसंगठन शिल्प-कला प्रशिक्षुण योजना के नाम से हुआ । इस पुनसंगठित 
योजना के अन्तर्गत शिक्षण का पाद्य-क्रम पहले से कुछ ऊंचा कर दिया गया | १६ से २४ 
वर्ष तक के युवकों को, जो कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीणु हों,शिक्षण संस्थाओं में शिल्पी 
का काम सीखने के लिये भेज दिया जाता है। ऑद्योगिक प्रशिक्षण पाने की अवधि दो वर्ष 
रखी गई हे, जिसमें डेढ़ वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केन्द्रों में लगता है तथा ६ महीने 
किसी प्रसिद्ध अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम सीखने 'में लगता हं। व्यावसायिक 
शिक्षण के लिये प्रशिक्षण संस्था केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है | 

१२, प्रशिक्षण के पश्चात्‌ भारत सरकार द्वारा नियुक्त श्रौद्योगिक विशेषज्ञों द्वारा 
परीक्षा ली जातों 6 तथा सफल शिक्षाथियों को दक्षुता का एक प्रमाण पत्र दिया जाता 
है| इस आलोच्य वर्ष में शिल़्प-व्यवसाय में प्रशिक्षण लेनेवाले ४६६, श्रौद्योगिक प्रशिक्षण 
लेनेवाले १९७५ तथा इसके अतिरिक्त २०० लड़कियाँ व महिलाएँ भी उत्तीर्ण घोषित 
की गयों । 


श्ध्द 
विविध व्यवसायों की सूची 


१, लोहारगिरी 
२, बढ़ईगिरी 

३२. डाफ्ट्समैन (सिविल) 

४. डाफ्ट्समैन (मशीन) 

५.. बिजली मिस्त्री 

६. एलेक्ट्रोप्लेटर 

७. वाष्प इंजन डाइवर 

८, लाइनमैन तथा वायरमैन 

६. मशीनमैन 

१०, मेकेनिक अाई० सी० ० 

११, मेकेनिक जनरल (फिटर) 

१९, ओऔजार सेकेनिक 

१३. मेकेनिक (घरेलू रिफ्रीजेरेटर) 
१४. ट्रैक्टर मेकेनिक 

१५, मोल्डर 

१६, भोटर मेकेनिक 

१७, ओवरसियर 

१८. पेण्टर तथा डिकोरेटर 

१६, पेटर्न मेकर (नमूना बनानेवाले) 
२०. प्लम्बर 


२१, रडियों रूविसिंग तथा मरम्मत 
२२, शीट मठल वकक्‍्स 

२३. औजार बनानेवाला 

२७४. टर्नर 

२५. बेल्डर (बिजली एवं गैस) 

२६. वायरलेस आपरेटर 


१३, उपयुक्त प्राविधिक व्यवसायों के अतिरिक्त नीचे दिये हुये व्यावसायिक कामों 
में भी प्रशिक्षण दिया जाता है :--- 

(१) रँगाई तथा छींट की छुपाई 

(२) फंसी कपड़ों की हाथ से बुनाई 

(३) ऊनी कपड़ों की हाथ से बुनाई 

(४) हाथ एवं मशीन से बुनाई 


श्य्य६्‌ 


(५) खेल के सामान का निर्माण (लकड़ी व धातु) 
(६) खेल के सामान का निर्माण (बिविध) 
(७) जूतों का निर्माण 


(८) 

(६) 
(69) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 


सूटकेसों का निर्माण | 

शीघ्रलिपि टंकणु 

जिल्दसाजी । 

हाथ से कम्पोजिंग | 

छापे की मशीन चलाने का काम | 
कपड़े की कटाई एवं सिलाई | 
फलों व सब्जियों का संरक्षण | 
कढ़ाई एवं सुई का काम | 

घरेलू बतनों के बनाने का काम | 


शव. 


प्रशिक्षण संस्थाएँ केन्द्र 


१४. उत्तर प्रदेश में ८ प्रशिक्षण «संस्था केद्ध हैं, जिनमें से एक देहरादून में 
केवल महिलाओं के लिये है। ऐसी समस्त प्रशिक्षण संस्था केन्द्रों की सूची निम्न 


प्रकार है :-- 


(१) 
(२) 
(३) 
हर ) 
) 
) 


(७) 
(८5) 


ओद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था, आलमबाग, लखनऊ, 

ओद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था, अलीगढ़, 

ओद्योगिक प्रशिक्षुण-संस्था, अलमोड़ा, 

ओधद्योगिक प्रशिन्षण-संस्था, मेरठ, 

अआद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था, रामपुर, 

ओद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, इंजीनियरिंग कालेज, बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, बनारस 

ओऔद्योगिक प्रशिक्षुण-संस्था, इलाहाबाद, तथा 

ओद्योगिक प्रशिक्षण-संस्था (केवल महिलाओं के लिये), देहरादून, 


शिक्षण संस्था केन्द्रों में शित्तण।थिनियों को भर्ती . की संख्या एवं सुरक्षित स्थान 


१४. 


सरकार ने विभिन्न शिक्षण सस्थाओं में शिक्षणाथिनियों की भर्तों की संख्या 


२,१३४ स्वीकृत की है, जिनमें ३५० स्थान विस्थापितों के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं। 
अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिप कुल शिक्षुणाथिनियों की संख्या के साढ़े बारह 
प्रतिशत स्थान सुरक्तित हैं | 


१६. विश्थापितों का शिशिक्षु-प्रशिक्षण--भारत सरकार ने शिल्पकला 
प्रशिक्षण योजना के अतिरिक्त ४०० स्थान विस्थापितों को काम सिखाने के लिये सुरक्षित 
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कर दिये हैं| इस योजना के अन्तर्गत विस्थापित युवर्कों को काम सीखने के लिए ऐसे 
उद्योगों में भेज दिया जाता है, जहाँ काम सीखने के बाद उनको काम मिलने के निश्चित 
लक्षण रहते हैं | इस वर्ष उत्तर प्रदेश के बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से काम 
सीखने की योजना के अन्तर्गत लगभग ३२०० युवर्कों ने विभिन्न सूती वस्त्र तथा इंजीनियरिंग 
प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण का कार्य पूणं किया। थुवकों को काम सिखाने की यह योजना 
बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुईं । 
प्रशिक्षणार्थियों को सुविधाएँ | प्रोढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षए-- 

१७, भारत सरकार की ओर से विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केन्द्रों में 
प्रशिक्षण के लिये स्वीकृत कुल शिक्षार्थियों में से ३३३ शिक्षा्थियों को, २५ रुपये प्रति 
मास की दर से शिक्षणु-वृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त समस्त विस्थापितों तथा विभिन्न 
ग्रोद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षा्थियों को भी तीस रुपये प्रतिमास 
को शिक्षुण-वृत्ति मिलती ह । 

उपयु क्त शिक्षार्थियों के अतिरिक्त भारत सरकार के रक्षा विभाग की ओर से 
अवकाश-प्राप्त सैनिकों को प्रति मास २४ रुपये की वृत्ति दी जाती है| इसके अतिरिक्त 
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हरिजनों, राजनैतिक पीड़िताोँ एवं उनके आभश्रितों को 
२५ रुपये प्रतिमास की दर से आर्थिक सहायता दी जावी है | 

बापू वोकेशनल ट्रे निग इंस्टीट्यूट, देहरादून 

१८. बापू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीदूयूड, देहरादून सन्‌ १६५० में स्थापित किया 
गया। यह इंस्टीट्यूट पश्चिमी पाकिस्तान से आई हुईं विस्थापित लड़कियों व महिलाओं 
के लिये खोला गया। इसमें शिक्षुणाथिनियों के लिये कुल २०० स्थान हैं | इस इंस्टीट्यूट 
में निम्नलिखित व्यावसायिक कामों में प्रशिक्षण दिया जाता है--कटाई और सिलाई, खेल 
की सामग्री का निर्माण, स्टेनोग्राफी (हिन्दी व अंग्रेजी), रंगाई और छुपाई, फल व सब्जियों 
का संरक्षण । इस इंस्टीट्यूट में शिक्षणाथिनियों के चुनाव व प्रवेश पाने व परीक्षा सम्बन्धी 
सब नियम वही हैं, जो श्रम मन्त्रालय के अन्तग्गंत अन्य सब प्रशिक्षण संस्थाओं के हैं। 

रेज़ीड शियल इण्डस्ट्रियल होम, चुनार जिला, मिर्जापुर 

१६. यह संस्था पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री तथा भारत सरकार के सहायता 
एवं पुनर्वास विभाग के मन्ज्री की प्रेरणा से सन्‌ १६५१ में स्थापित की गई थी | इसका कार्य 
पूर्वी पाकिस्तान से आई हुईं १,२०० निराश्रित महिलाओ एवं उनके आश्रितों को प्रशिक्षण 
देना है। समस्त प्रौढ़ महिलाओं ने अपने प्रशिक्षण के कार्य को समाप्त कर लिया है और 
उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही हे। इनमें से २०० से अधिक प्रशिक्षणार्िनियों 
पश्चिमी बंगाल जा चुकी हैं | इनमें कुछ को सरकारी सहायता तथा कुछ को कोई भी 
सहायता नहीं दी जाती तथा बाकी लोगों को उत्तर प्रदेश में बसाने की व्यवस्था की जा 


रही है | 
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विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्या' की समीक्षा :--- 


२०, सन्‌ १६४४५ से लेकर अब तक कुल मिल्लाकर १२,२१२ युवर्कों को विभिन्न 
व्यवसायों एवं' कार्यो' की शिक्षा दी गई | उनका विवरण इस प्रकार है :--- 


(१) अवकाश-प्राप्त सैनिक ३,२१८ 
(२) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत विस्थापित ३,६४१ 
(३) प्रौढ़ नागरिकों को प्रशिक्षण कप 


(४) राज्य सरकार की योजना के अन्तगत 
विस्थापित महिलाओं को प्रशिक्षण 





(अ) बापू बोकेशनल ट्रेनिंग इस्टीस्य 5, देहरादून ६०७ 
(ब) रेज़ीडेशियल इण्डस्ट्रियल होम, चुनार ३२० 
योग १२,२२१ 


उत्तीण प्रशिक्षणार्थियो' का भविष्य 
२१. पुनर्वास एवं नियोजन कार्यालय अपने भूतपूव प्रशिक्षुणाथियों से निकट सम्पक 
बनाये रहता है एवं उनकी व्यावसायिक उन्नति के लिये निःशुल्क परामर्श देता है तथा 
नोकरी चाहनेवाले लोगों को भी सहायता देता है। इसके अतिरिक्त जो लोग व्यक्तिगत 
रूप से या सहकारी रूप से व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें ऋण- के रूप में रुपया दिलाने 
की व्यवस्था तथा किसी विषय में और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता देता है | 
२२. प्रदान की जानेवाली सुविधायें इस प्रकार हैं :-- 
(१) जो लोग अपना व्यवसाय स्वयं करना चाहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश कुटीर 
उद्योगों के निदेशक द्वारा ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाती है | 
(२) हरिजन प्रशिक्षुणाथियों को, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना व्यवसाय 
स्वयं करना चाहते हैं, ऋण के रुप में हरिजन कल्याण विभाग के निदेशक-द्वारा 
रुपया दिलाने का प्रयत्न किया जाता है | 
(३) नियोजन कार्यात्रयों द्वारा नौकरी दिलाने में सहायता दी जाती है | 
(४) प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध उत्पादन-केन्द्रों में नोकरी दिलाने की व्यवस्था 
करना, क्योंकि इन उत्पादन केन्द्रों में पूव में प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रों में, बाहर 
से आये हुये काम को करने के लिये, रख लिया जाता है तथा उनको किये हुये काम 
के आधार पर ही मजदूरी दी जाती है | ५ 
(५) अनाथ महिलाओं को पुनर्वास-सम्बन्धी सहायता | 
(क) सहकारी कारखानों में काभ दिल्लाकर पुनर्वास | इस प्रकार के तीन 
सहकारी-उत्पादन केन्द्र इलाहाबाद, लखनऊ और मिर्जापुर में प्रदेशीय 
सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैँ | इन उत्पादन-केन्द्रों में इस समय 
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१३७ परिवार हैं। ४० लड़कियाँ और महिलाएं उत्तर प्रदेशीय सरकार 
के प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग में इस समय नौकरी कर रही हैं | 

(ख) विवाह-योग्य लड़कियों एवं विधवाओं के विवाह की व्यवस्था करना | 
इस प्रकार अब तक ३ लड़कियों एवं विधवाओं का विवाह करके 
पुनर्वास की व्यवस्था की गईं | 

(ग) परिचर्या ( नर्सिज्ञ ) करने का प्रशिक्षण--१६ महिलाओ और लड़- 
कियों को नेसे की तथा १२ को मिडवाइफ की शिक्षा दी गई | 

(धर) उनको आथिक सहायता दी गई, जो अपने दूर के सम्बन्धिवों के 
साथ रहना चाहती हों | अब तक १२६९ लड़कियों एवं महिलाओं को 
पुनर्वास-सम्बन्धी आशिक सहायता प्रदान की गईं | 


गोरखपुर श्रम संगठन 


२३. गोरखपुर श्रम संगठन का कार्य भारत सरकार के श्रम-मन्त्रालय के अन्तर्गत 
प्रादेशिक पुनर्वास एवं नियोजन के निदेशक के तत्वावधान में होता है । इस संगठन की 
देख-रेख अतिरिक्त प्रति निदेशक ( श्रम ) करते हैं और इनका प्रधान कार्यालय गोरखपर 
में ही है । इस संगठन के अन्त्गंत-( १ ) श्रमिकों की भर्ती के डिपो, ( २ ) श्रमिकों को 
एकत्र करने के केद्ध ( बिछिया ) ( ३ ) श्रमिकों के लिए अस्पताल, ( ४) अभिलेख 
कार्यालय, ( ५ ) कल्याण विभाग तथा ( ६ ) राज्य श्रम समूह हैं | 


उहं श्य ओर लक्ष्य 


२६. इस संगठन के उद्द श्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं :--( १ ) सरकारी देखरेख 
में श्रमिकों की भर्ती होने से भर्ती के समय होनेवाली अनियमितताओं को दूर करने का 
प्रयत्न | 

(२) राष्ट्रीय महत्व के कार्यो' को लगातार सुचारुरूप स संगठित करना | 

( ३ ) श्रम-हितकारी कायों' के प्रशासन की समुचित व्यवस्था करना, सरकारी 
नीति के अनुसार श्रमिकों को औपचारिक, एवं सामाजिक सुरक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ उप- 
लब्ध करना | 

(४) श्रमिकों सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए समुचित शिक्षा एवं प्रोत्सा- 
हन देना । 

(५ ) उन श्रम क्षेत्रों में, जहाँ श्रमिकों की संख्या माँग से अधिक है और उनमें 
बेकारी के कारण असन्तोष फैला हुआ है, उसे दूर करने के लिए. उपाय करना तथा 

( ६ ) कार्य को भलीभौँति शीघ्रता से पूर्ण करने के लिये अनुशासित एवं सुसंगठित 
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श्रमिकों को बराबर तैयार रखना और उनके साथ नियोजकॉ-द्वारा किये जानेवाले व्यवहार, 
मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं को दिलाने का पूर्ण प्रयत्न करना । 


सन १६४४ में सड्अठन के कार्य की प्रगति 
२५४.. सन्‌ १६५४ में इस श्रम संगठन ने बिहार, पूर्वी बंगाल, हैदराबाद, मध्य प्रदेश 
की विभिन्न कोयले की खानों में काम करने के लिये २०,४८० श्रमिकों को भेजा । इसके 
अतिरिक्त लोहे की खानों तथा चूने को खदानों को भी श्रमिक भेज गये | उत्तर प्रदेशीय 
सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत काम करने के लिये २,५२० श्रमिक 
भेजे गये | न्‍ 
आय 

२६. कोयले की खानों में काम करनेवाले श्रमिकों को कोयला खान निणय के 
अन्तर्गत अस्थायी मजदूरी का औसत ४० रुपये से ६० रुपये प्रतिमात तक होता है । इसके 
अतिरिक्त उपस्थिति के आधार पर मिलनेवाते बोनस की रकम भी औसत ६ रुपये प्रतिमास 
हो जाती है | उनको नौ आना प्रति बार के भोजन का भी देना पड़ता है। किसी-किसी 
मामले में, वैयक्तिक मासिक आय १०० रुपये से भी अधिक होती है। रिकार्ड आफिस 
गोरखपुर में वष भर में श्रमिको का कुल २८,६७,४७१ रुपये ६ आना १० पाई जमा हुआ 

आर रिकार्ड आफिस से वर्ष भर में जो भ्रुगतान किये गये, इस प्रकार हैं :-- 


सथानान्तरित श्रमिकों 


के अन्तिम हिसाब के रूट. आ० पा० 
रूप में नगद भुगतान २,२७,६०,७६७ ७ १० 
परिवारों का भुगतान १,२८,७२५४५ ० भू 
छ्षति-पूर्ति का भुगतान श्थू,घ०० ० ० 


गोरशपुर के श्रमिकों द्वारा इस वर्ष कुल कोयला, जो खानों से निक्वाला, गया, वह 
३२,०१,०२१ टन था, जो भारत भर की कोयले की खानों से कोयला|निकालने का १०वाँ 
भाग है | अक्टूबर सन्‌ १६५४ तक कुल कोयला जो खानों से निकाला गया, ६७,१११ 
टन व चूना, ६४/४२२ टन था। 


सामान्य 


२७, आलोच्य वर्ष का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार द्वारा 
गोरखपुर के श्रमिकों के सम्बन्ध में एक 'त्रिदलीय समिति की स्थापना करना था। समिति 
के सदस्यों ने गोरखपुर, सिंगरेंनी, असनसोल तथा धनबाद का दौरा किया तथा श्रमिकों 
के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय किया और कोयले की खारनों में एवं गोरखपुर श्रमशिविरों 


१६४ 


का भी निरीक्षण किया | समिति ने गोरखपुर श्रम संघ की कार्य-पद्धति तथा उसके कार्य 
को देखा और सराहना की | समिति के समक्ष किसी प्रकार की कोई विशेष शिकायत नहीं 
आई । समिति ने इस संगठन को मंग करने की बात पर विचार ही नहीं किया, 
क्योंकि इससे श्रमिकों का बहुत बढ़ा हित होता है। इसके न होने पर श्रमिकों को 
ठेकेदारों या अन्य मध्यस्थ लोगों या अनियमित अभिसमितियों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा 
आओरउनकी कठिनाइयाँ एवं परेशानियाँ बढ़े गी | समिति की अन्य सिफारिशों में श्रमिकों की 
सामान्य स्थिति सुधारने तथा व्यावसायिक संघ के अधिकारों एवं सुविधाओं को पूर्ण रूप से 
दिये जाने की बात कही गई है। समिति की समस्त सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार 
कर लिया है तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये समुचित कार्यवाही की जा रही है। 


भाग २ 


क्रमांक जिलों के नाम 
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सूती मिल मजदूर यूनियन, तिलक हाल, 
कानपुर | 

शुगर भिल मजदूर यूनियन, मोहल्ला 
सरावगी, बराबंकी | 

चीनी मिल मजदूर संघ, सिसवा बाजार, 
हा० सिसवा बाजार, गोरखपुर । 

मजदूर सभा गंगा शुगर मिल्स, देवबन्द 
(सहारनपुर), देवबन्द, जिला सहारनपुर । 
ग्लास वर्क्स मजदूर संत्र, ससनी, जि० 
अलीगढ़ | 

लेबर एसोसियेशन नवाबगंज (गोडा), 
पद्मायती धर्मशाला, डी० ए० बी० स्कूल, 
नंवाबगंज, गोंडा | 

नान इश्डस्ट्रियल वकसे यूनियन, गवर्नमेएंट 
आए इण्डिया फ़ाम्स प्रेस, सिविल लाइन्स, 
अलीगढ़ | 

भॉँसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी मजदूर 
यूनियन केयर आफ जगदीश पाठक का 
घर, अधियारी बाग, गोरखपुर | 

आगरा इलेबविट्रक सप्लाई व्कंस यूनियन, 
काजीपुरा, आगरा | 

मजदूर सभा दोवान शुगर मिल्स, सखोटी 
टाणडा, जिला मेरठ | 

चीनी मिल मजदूर संघ, जरवल रोड, 

बहराइच | 

भाँसी इलेक्ट्रिक सल्लाई वकस यूनियन, 
मानिक चोक, भाँसी । 

एल० एच० शुगर फैक्टरीज्ञ मजदूर 

यूनियन, पीलीभीत । 

आओरियण्ठल गवर्नमेणट सिक्योरिटी लाइफ 

पेश्योरेन्स क॑ं० लि०, लखनऊ ब्राँच एम्ज्ञा- 

ईज़ यूनियन, लखनऊ, भुनीर मंजिल, द्र- 

बारीलाल कंपाउण्ड, लालबाग,लखनऊ। 
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२ ३ 


चीनी मिल्ल मजदूर मंघ, छितौनी, उत्पादन (खाद्य) ८ 
देवरिया । 

चीनी मिल मजदूर संब, परताबपुर, हे ६ 
डिप्ट्रिक्ट देवरिया । 

देवरिया चीनी मिल मजदूर यूनियन, के १७ 
मोहल्ला भरोली बाजार, देवरिया | 

फरेंदा शुगर मिल मजदूर यूनियन, केयर हे ३० 


आफ जनादनलाल, आ्राम रुद्रपुर, 

डाकखाना फरेंदा, जिला गोरखपुर | 

मसोधा चीनी मिल श्रमिक संघ, १५ 
डाकखाना मोतीनगर, जिला फैजाबाद । 

साइण्टिफ़िक वर्कस एसोसियेशन (इडियिन उत्पादन (केमिकल तथा १४ 
आड्डनेन्स, सर्विस), १०१ हार्डिज रोड, उससे बनी बरठ॒यें) 

कानपुर | 


बनारस बिजलीघर मजदूर संघ, भेलूपुरा, बिजली १भ्‌ 
बनारस | 

आयरन एण्ड स्टील मजदूर यूनियन, उत्पादन (बेसिक मेटल २२ 
अजगर सिंह बिल्डिज्ग, जरीब की चौकी, इण्डस्ट्रीज) 

कानपुर | 

बभनान शुगर मिल मजदूर यूनियन, उत्पादन (खाद्य). २६ 


बभनान, जिला गोंडा | 

आट। मिल लेबर यूनियन, बाराबंकी, कामसे (दूसरे). २६ 
मोहल्ला सरावगी, ब|राबंकी | 

खलीलाबाद शुगर मिल मजदूर यूनियन, उत्पादन (खाद्यय ५ 
केयर आफ जय हिन्द पुस्तकालय, 

खलीलाबाद, जिला बस्ती । 


शुगर मिल मजदूर यूनियन, बस्ती शुगर के 
मिल, बस्ती । 

मजदूर सभा, मोदी शुगर मिल्स, मौदी- हु हद 
नगर, शेरावाली कोठी, देहली रोड, 

जिला मेरठ । 

आजाद चीनी मिल मजदूर दल, |... १० 


छिंतौनी, देवरिया | 
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्‌ 


शिवहारा, बिजनौर । 
अपर गंजेन इलेक्ट्रिक एगज्ाईग यूनियन, बिज्ञली 
गंज स्ट्रीट, मुरादाबाद । 


लखनऊ मोटर बकरे यूनियन, बिरहाना, परिवहन (मोटर) 
लखनऊ | 

होज़री वक॒स यूनियन, बिरहाना, उत्पादन (क्लोदिग 
लखनऊ | फुटवियर इत्यादि) 


उत्पादन (खाद्य) 


लेबर यूनियन, बहेड़ी, बरेली | 
वाणिज्य (दूसरे) 


आटा मिल मजदूर यूनियन, लखनऊ, 
बिरहाना, लखनऊ । 

विक्टोरिया मिल्‍स क्लक्स यूनियन, « 
१२।६३ शाकिरणअतल्ी बिल्डिंग, ग्वाल- 
टोली, कानपुर । 

क्‍्लक्स यूनियन गवर्नमेंट आफ इंग्िडिया उत्पादन (छुतआाई तथा 
फास्स प्रंस, अलीगढ़, सिविल लाइन्स,  तत्सम्बन्धी व्यवसाय) 
अलीगढ़ | 

अपर इण्डिया चीनी मिल मजदूर 
यूनियन, खतोली, मुजफ्फरनगर | 

चीनी मिल मजदूर यूनियन, दौराल। हु 
शुगर वकक्‍स, दोराला, मेरठ । 

एल ० एच० शुगर फैक्टरी लेबर यूनियन, मा 
काशीपुर, एल० एच० शुगर फैक्टरी एण्ड 

आयल मिल्स, काशीपुर, नेनीताल । 

एलेक्ट्रिक वकर्स यूनियन, बिहारीपुर बिजली 

बरेली | 

वाटर वक्‍्स मजदूर सभा, आगरा, जेवनी जल तथा सैनिटरी 
मण्डी, आगरा | 


उत्पादन (सेत्राये) 


उत्पादन (खाद्य) 


८३ इलेक्ट्रिक बकरस यूनियन, मथुरा, केयर आफ. बिजली 


८४ पाइप मिल मजदूर यूनियन, बिरहाना, उत्पादन (बेसिक मेटल २७ 


श्री रामदास गुप्ता बुक्सेलर, मथुरा । 


लुखनऊ | उद्योग) 
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८५ कानपुर लोहा मिल्‍्स कर्मचारी यूनियन, उत्पादन (बेसिक मेटल २६ ७ ४७ 


कांग्रेस लेबर सेगुंटर, दशनपुरवा, कानपुर | उद्योग) 

बलरामपुर चीनी मिल मजदूर यूनियन, उत्पादन (खाद्य) 

बलरामपुर, जिल! गोंडा (अवध) | 

८७ शुगर मिल मजदूर यूनियन, दोईबाला, है 
देहरादून । 


व 


>हो 


३० 


३० 


८८ मनसूरपुर एग्रीकल्चरल फाम्स यूनियन, उत्पादन कृषि (दूसरे) ८ 


घासीपुरा ब्लाक, जिला मुजफ्फरनगर | 

८६ स्पिनिंग मिलस स्टाफ व मिस्त्री यूनियन, उत्पादन (बस्य्) 
इन्द्रभवन, घुलियागंज, आगरा । 

६० इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन बिजली (गैस) 
बकस यूनियन, १०६।१०६ गाँधी चौक, 
कानपुर | 

६१ अयोध्या शुगर मिल वकस यूनियन, राजा उत्पादन (खाद्य) 
का साहसपुर (मुरादाबाद) | 

६२ लाल इमली इण्डियन स्टाफ़ यूनियन, उत्पादन (वम्न्र) 
१०४|२७३ रामबाग, कानपुर | 

६३ रामलक्ष्मण चीनी मिल कर्मचारी यूनियन, उत्पादन (खाद्य) 
मोहिउद्दीनपुर, मार्फत सेवाराम, मोदीनगर, 
मेरठ । 

६४ बलरामपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वकस बिजली 
यूनियन, बलरामपुर, जिला गोंडा । 

६४ शुगर मिल वकस यूनियन, तुलसीपुर, उत्पादन (खाद्य) 
गोंडा | 

६६ फार्म मजदूर संध, स्योराही, जिला कृषि 
देवरिया । 

६७ रतना शुगर मिल मजदूर यूनियन, शाहगंज, उत्पादन (खाद्य) 
जिला जोनपुर । 

€८ उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी०वक्स यूनियन, .. निर्माण 
१२ हीवट रोड, लखनऊ | 

६६ जूट मिल मजदूर सभा, शहजनवा, उत्पादन (बस्त्र) 
गोरखपुर | 
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१०० धामपुर चीनी मिल मजदूर संघ, धामपुर, उत्पादन (खाद्य) २६ १७ ४७ 
जैत्रा, डाकखाना धामपुर, जि० बिजनौर | 

१०१ कैरूज मजदूर यूनियन, रोजा, शाहजहाँपुर । रे १६ ११ ४७ 

१०२ आइनेन्स फैक्टरी एम्प्लाईश यूनियन, उत्पादन (क्लौडिंग १६ ११ ४७ 
कानपुर, सोमनगर डा० अर्मापुर, कालपी फुटवियर (इत्यादि) 
रोड, कानपुर | 

१०३ लक्तर शुगर फैक्टरी लेबर यूनियन, लक्र उत्पादन (खाद्य) २१९ ११५ ४७ 
जि० सहारनपुर | 

१०७ सेठ रामगोपाल एशड पार्टनर्स (इलेक्ट्रेसिटी. बिजली २१ ११ ४७ 
सप्लायस) एम्पलाईज यूनियन, एटा, यू० 
पी०। 

१०५ ओरियणए्टल गवर्नमेश्ट सिक्योरिटी लाइफ वाणिज्य (बीमा) २७ ११ ४७ 
ऐैश्योरेस कु० लि० ( आगरा ब्रांच ), 
ए.्प्लाईज यूनियन, आगरा, परमपुरा, 
गोकुलपुरा, आगरा | 

१०६ कुन्दन शुगर मिल लेबर यूनियन, अ्रमरोहा, उत्पादन (खाद्य) २६ ११ ४७ 
मुरादाबाद | 

१०७ गोरखपुर रोडवेज वकस यूनियन, गोरखपुर, परिवहन (मोटर) €& १२ ४७ 
५, काजी बिल्डिंग, गोरखपुर 

१०८ फैजाबाद जिला मेहतर यूनियन, खिडकी सेनिठरी (सेवाएं). ६ १२ ४७७५ 
अलीबेग, रकाबरगंज्ञ, फैजाबाद | 

१०६ बलरामपुर राज्य इरीगेशन वर्क्स यूनियन, जल सेवाये श्य १२ ४७ 
मु० बरनियाँ तालाब, बलरामपुर | 

११० तेल मिल मजदूर यूनियन, लखनऊ मजदूर उत्पादन (खाद्य. ९५९ १२५ ४७ 
कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ | 

१११ रसायन कर्मचारी संघ मजदूर कार्यालय, उत्पादन (रसायन) २५ १५ ४७ 
बिरहाना, लखनऊ । 

११२ जनरल इंजीनियरिंग वकस यूनियन मजदूर उत्पादन (मशीनरी) २३ १५ ४७ 
कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ | 

११३ लाड' कृष्ण शुगर मिल वकरस यूनियन, उत्पादन (खाद्य ७ १ «८ 
रेगमाल फैक्टरी के पास, अ्रम्बाला रोड, 
सहारनपुर | 


११४ आगरा जिला बुनकर संघ, बाग मुजफ्फर- उत्पादन (बच्ध) २० १ #ए८ 
खाँ, आगरा । 
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९१२ 


अयोध्या डिस्टिलरी मजदूर यूनियन, राजा उत्पादन (पेय) 


का साहसपुर, जि० मुरादाबाद । 


११६ जिला चीनी मिल मजबूर फेडेरेशन, उत्पादन (खाद्य) 


११७ 


श्श्द 


९९६ 


१२७ 


१२८ 


१ 


गोरखपुर, पडरौना, जिला देवरिया | 
नागरथ झ्रायल (पेणट) मिल मजदूर यूनि- 
यन, मन्नूज़ाल केदारनाथ का हाता, 
क्वाटर नं० ८, नंसीमाबाद, कानपुर । 
चीनी मिल मजदूर यूनियन, शामली, जि० 
मुजफ्फरनगर (मिल एरिया) । 

एन० ई० रेलवे स्टाफ वेलफेयर यूनियन, 
गोरखपुर, काजी बिल्डिंग, गोरखपुर | 
गओोरियगटल लाइफ आफिस एम्प्लाइज 
यूनियन, इलाहाबाद, शरँच इलाहाबाद, 
८।१, नवाब यूसुफ रोड, इलाहाबाद । 
शिवपुर मिल मजदूर संघ, शिवपुर, 
बनारस । 

राष्ट्रीय केसर मजदूर संघ बहेडी, केसर 
शुगर वक्‍स बहेडी, बरेली । 

सहारनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वकस यूनि- 
यन, पठानपुर स्ट्रीट, सहारनपुर | 
कानपुर म्यूनिसिपल टेक्निकल कमचारी 
सघ, १०६९-६२ नेहरूनंगर, कानपुर । 
कानपुर भक्रेनिकल एएड टेक्निकल 

बकंस यूनियन, खलासी लाइन, कानपुर | 


एस० एस० मिल लेबर यूनियन, सिंभौली, उत्पादन (खाद्य) 


डा० बक्सर, जि० मेरठ । 
सिंभोली डिस्टिलरी मजदूर यूनियन, 
सिंभौली इण्डस्ट्री, डा० बक्सर, मेरठ । 


रसायन (वस्तुएं) 


उत्पादन (खाद्य) 
परिवहन (रेलवे) 


वाशिज्य (बीमा) 
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बिजली 

सेवाये 

उत्पादन 


(इंजीनियरिंग) 


उत्पादन (पेय) 





र 


बाजार कर्मचारी यूनियन, गोरखपुर, माफंत वाणिज्य (थोक तथा १ 


सोशलिस्ट पार्ट आफिस, गोरखपुर | 
स्ट)र पेपर मिल वकस यूनियन, मार्फत 
सोशलिर्ट पाटी, नखरा बाजार, 
सहारनपुर | 


फुटकर व्यापार) 


उत्पादन (कागज 


की बस्तुएँ) 


प्र 


है. पद 


है. 


पद 


है 


है 


डप्ण 


डंप्प 


ड्प्प 


बप्प 


ड्प्य 


है हम 


है 


हैक 


है 


ड्य 
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हि 


१३० बाजार कर्मचारी मण्डल, किराना 
बाजार, फरु खाबाद | 

१३१ शक्कर मिल मजदूर यूनियन, हरदं 
आलू थोक, हरदोई । 

१३२ बिजली कर्मचारी सघ, आगरा, ४६१ 
अग्रवाल विद्यालय भवन, घुलियागंज, 
आगरा | 

१३३ आइस फैक्टरी वक6 यूनियन, हैविट पाक 
रोड, आग्ररा | 

१३४ मिनिस्टीरियल रुटाफ़ एसोसियेशन, 
टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, 

४२१ फेथफुलगज, कानपुर | 

१३५, तेल मिल व्कर्स यूनियन, मोतीलाल नेहरू 
रोड, आगरा | 

१३६ राष्ट्रीय इक्‍्का ताँगा ड्राइवर्स यूनियन, 
आगरा, मोतीलाल नेहरू रोड आगरा 

१३७ राष्ट्रीय गाड़ी ठेला ड्राइवर्स यूनियन, 
पं० मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा | 

१३८ इलाहाबाद वाटर वक्‍्स लेबर 
यूनियन खुसरू बाग, इलाहाबाद | 

१३६ तमकुही चीनी मिल मजदूर कॉर्ग्रेस पो० 
सिराही, जिल्ला देवरिया । 

१४० राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर संघ्र, कठकुइयाँ, 
डा० पडरोना, जिला देवरिया | 

१४१ राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर संघ, पडरोना, 
डा० पडरोना, जिला देवरिया | 

१४२ मिल मजदूर यूनियन, लक्ष्मीगंज, 
(देवरिया) 

१४३ बस्ती डिस्ट्रिक्ट मेहतर यूनियन, पक्का 
बाजार, बरती, जि० बस्ती | 

१४४ एस० एस० रेलवे यूनियन, शामली, 
जि० मुजफ्फरनगर । 

१४५, स्वीपर्स यूनियन, शाहजहाँपुर, कटिया 
टोला, शाहजहाँपुर । 


[ढ़ 


३ 


वाणिज्य (थोक तथा 


फुटकर व्यापार) 
उत्पादन (खाद्य) 
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उत्पादन (खाद्य) 
परिवहन (दूसरे) 
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१2 


सेनिटरी सेबाये 
परिवहन (रेलवे) 


सेनिटरी (सेवायें) 
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4 र्‌ डे 

१४६ यू० पी० सिनेमा वकस यूनियन, १४७-६ विविध २ ५ अप 
गोपीनाथ रोड, बारूदखाना, लखनऊ । 

१४७ हिन्दुस्तान इश्योरेन्स एम्ज्लाईज्ञ एसो- वाणिज्य (बीमा) १ ध्द 
सियेशन, लखनऊ ब्रांच, मुन्नेलाल कागजी 
बिल्डिंग, पी० एम० जी० दफ्तर के 
सामने, लखनऊ । 

१४८ एम्प्लाईज् यूनियन आडनेंस फैक्टरी उत्पादन भू ध्८ 
देहरादून, ८६-१५ आर०, आउडेनेस (क्लोदिंग फुटवियर 
फैक्टरी स्टेठ, देहरादून । इत्यादि) 

१४६ सूती मिल मजदूर संघ, मजदूर कार्यालय, उत्पादन (बस्र). ४२ ्द 
बिरहाना, लखनऊ । 

१५० इण्डरिट्रयल ए.म्प्लाईज़ यूनियन, 9 २१ है 
3० प्र०, कानपुर, १०६-२०६, गांधीनगर 
कानपुर | 

१५१ मंसूरपुर मज़दूर यूनियन कांग्रेस, सर उत्पादन (खाद्य २५ ध्द 
शादीलाल शुगर एएड जनरल मिल्‍्स लि०, 
मंसूरपुर, जि० मुजफ्फरनगर | 

१५.२ राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर संघ, डा० का सर्द ध्प 
खड््‌डा, जि० देवरिया | 

१५३ प्रेस बक्से यूनियन, आगरा, चंद्रमहल * उत्पादन (छपाई) २६ ५० 
होटल के पास, राजा की मण्डी, आगरा। 

१५४ आगरा यूनिवर्सिटी नान-टीचिंग स्टाफ़ सेवायें २६ ड्प 
यूनियन, !आगरा 

१५५, बिजलीघर एण्ड आइस फेक्टरी मजदूर बिजली १७ घ््८ 
यूनियन, पीलीभीत । 

१५६ 3० प्र० बेंक एम्ज्ाईज़ यूनियन, माई थान,. वाणिज्य (बीमा) १६ द्ट्द 
आगरा | 

१५७ मुण्डेरवा शुगर मिल एम्ज्लाईज़ यूनियन, उत्पादन (खाद्य) ६ ड्प 
एम० के० एम० जी० शुगर मिल, डा० 
मुण्डेरबा, ज़िला बस्ती 

१५८ कानपुर बतन कर्मचारी मण्डल, राजा का उत्पादन ११ थ्द 
फाटक, कानपुर | (धाढ़ वस्तु) 


४, 





श्श्द 








१ २ इ्‌ ४ 
१५६ मेरठ रोडवेज्ञ वकस यूनियन, ११ दरन परिवहन (मोटर) २० ये पं 
होटल, गांधी रोड, देहरादून । 
१६० राष्ट्रीय केमिकल मजदूर कांग्रेस, कानपुर उत्पादन (रसायन) २० ८ ४द 
७० कौशलपुरी कानपुर । 
१६१ 3० प्र० रेमिज्नटन एम्ज्राईन एसोसियेशन, उत्पादन (दूसरे) २३ ८ ७४८ 


६५ सी, केनाल रेज, कानपुर । 

१६२ श्री गीता प्रस राष्ट्रीय कर्मचारी संघ, उत्पादन (छुपाई) २६ ८ ४८ 
गीता प्रंस रोड, गोरखपुर | 

१६३१ शाहजहाँपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० बिजली २६ ८ ४८ 
मजूदूर यूनियन, माफेत रायबहादुर पं० 
शिवनारायण लाल, मोती चौक शाहपुर | 


१६४ मंसूरी म्यूनिसिपल एप्लाईज एसोसिये- सेवाएँ ६ ६ ४ध४द 
शन, सिटी बोड आफिस, मंसूरी । 
१६५, कानपुर मन्दिर कर्मचारी संघ, ८|५३ विविध १५ ६ ४८ 


मन्दिर लाला हजारीलाल ट्रस्ट, लाठी- 
मोहाल, कानपुर । 

१६६ मुस्लिम यूनीवसिटी ए.म्प्लाइज् यूनि- सेवायें श्थदय ६ ४८ 
यन, ६२ प्रंस क्वाटर सोसाइटी गा्डेन, 
कलेक्टरेट रोड, सिविल लाइन, अलीगढ़ । 

१६७ बरफखाना मजदूर संघ, मजदूर कार्यालय, उत्पादन (दूसरे) रद ६ ४८ 
बिरहाना, लखनऊ । 


'श६ृ८्ट गोंधी मेमोरियल एण्ड एसोशियेटेड सेवाये' २६ ६ ४८ 
हास्पिटल कर्मचारी संघ, ३२ लाद्ूश रोड, 

* लखनऊ। 

१६६ बिजली मजदूर संघ, इलाहाबाद, १२९ बी० बिजली भू. १० ४८ 


'. हेस्टिस रोड, इलाहाबाद। 
१७० 3० प्र० एश्योरेन्स एम्प्लाइल एसोसियेशन वाणिज्य (बीमा) २३ १० ४८ 
माफत हिन्दुस्तान लाइफ आफिस, मुन्ना- 
लाल कागजी बिल्डिंग, पी० एम० जी० 
ते आफिस के सामने, हजरतगंज, लखनऊ | 
, रेजेंट हांकर्स  क्लाथ यूनियन, जेनरलगंज, . वारिज्य (व्यापार) ३० १० ४८ 


२१६, 





४५ २ रे 
० आओ का गा दि न मन 
१७२ ए० आई० आर आर्टिस्ट एसोसियेशन, .. सेवाये' २३ 


लखनऊ, विश्वेश्वरनाथ रोड, लखनऊ | 

१७३ राष्ट्रीय चीनी मिल्‍स मजदूर संघ, डा० उत्पादन (खाद्य) ८ 
सरदारनगर, जि० गोरखपुर | 

१७४ जी० जी० इशण्डस्ट्रीज मजदूर यूनियन, धातु ( बस्तुएँ) १० 
आगरा, इंगणिडियन नेशनल ट्रंड यूनियन 
कांग्रस, आगरा श्आंच, मोतीलाल नेहरू 
रोड, आगरा | । 

१७५ स्टील ट्रंक वकर्स यूनियन, इलाहाबाद, उत्पादन (धातु बस्तुएँ) १६ 
एस० टी० डब्लू ० यू०, मोहल्ला अटाला, 
इलाहाबाद | 

१७६ रोडवेज्ञ सेण्ट्रल वकशाप एम्प्लाईज़ यूनियन उत्पादन (परिवहन १६ 
कानपुर, ११)३०६ अमरज्योति कार्यालय सामान) 
सूटरगंज, कानपुर । 

१७७ रेलवे कुली यूनियन, कानपुर, ६६।१५६ परिवहन (रेलवे) ११ 
दानाखोरी, कानपुर । ह 

१७८ आयरन फाउन्ड्री बकर्स यूनियन, आगरा, उत्पादन (बेसिक १७ 
ज्योतिमएडी, मोतीलाल नेहरू रोड, आगरा । धातु उद्योग) 

१७६ चीनी मिल्स मजदूर संघ मेरठ, किशनपुर, उत्पादन (खाद्य) २३ 
मेरठ सिटी | 

श्य० जनरल इंजीनियरिंग कारखाना कर्मचारी उत्पादन (मशीनरी) ३० 
संघ लखनऊ, मवैया कांग्रेस कमेटी, 
लखनऊ । 

श्८१ तेल मिल्स कमचारी संघ लखनऊ, मवैया उत्पादन (खाद्य). ३१ 
कांग्रेस कमेटी, लखनऊ | 

श्यर भगवान इंणडस्ट्रीज लि० कर्मचारी संघ, उत्पादन (वस्त्र). १० 
लखनऊ, मवैया कांग्रेस कमेंटी, लखनऊ । 

१८३ सूती मिल मजदूर यूनियन, आगरा, मोती- हे १७ 
लाल नेहरू रोड, आगरा। 

१८४ बाजार कर्मचारी संघ हाथरस, पसरदटू्टा वाणिज्य (व्यापार) १७ 
बाज़ार, हाथरस | 

१८५४ हरबंस वाला टी स्टेट मजदूर यूनियन कृषि ( बगीचा ) २० 
देहरादून हरबंस वाला टी रठेठ, देहरादून, 
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लखनऊ शाप असिस्‍्टेण्ट यूनियन, ६१५ 
डिप्टी मेवारामगंज, नरही, लखनऊ 
राजकीय ट्रेक्टर कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश 
लखनऊ, मजदूर कार्यालय, बिरहाना, 
लखनऊ | 

ओ० टी० रेलवे कोयला मजदूर यूनियन, 
गोरखपुर, बक्सीपुर, गोरखपुर 

बिजली मजदूर यूनियन, सीतापुर पावर 
हाउस, सीतापुर | 

राजकीय रोडवेज्ञ कार्यालय श्रमिक संध, 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मजदूर कार्यालय, 
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जिला मंगी यूनियन, गोरखपुर, मार्फत 
सोशल्िस्ट पार्टी, बक्सीपुर, गोरखपुर । 
जनरल रेफरीजरेशन वकसे यूनियन लखनऊ, 
कांग्र स मजदूर कार्यालय, चित्ताखीरा, 
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हाथरस मजदूर पंचायत, हाथरस, मुरसान 
दरवाजा, पन्‍्तनगर, मंदुजरी के पास, 
हाथरस । 

टिन फैक्टरी बकस यूनियन, आगरा, 
सूरजभान का फाटक, बेलनगंज, आगरा । 
मेहतर हरिजन संघ, इटावा, कटरा साहब 
खाँ, न्यू सिटी, इटावा । 

भंगी यूनियन गाजीपुर, लाल दरवाजा, 
गाजीपुर । 
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म्यूनिसिपल. एम्प्लाईज एसोसियेशन, 
इलाहाबाद । 

राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर यूनियन, 
बिसवा, सीतापुर | 

छापाखाना मजदूर संघ, लखनऊ, मजदूर 
कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ । 

पीतल ताँबा कारीगर कमेटी, मदार द्र- 
वाजा, चौहद्ा, फरुखाबाद । 

भारतीय मिल मजदूर यूनियन, शामली 
डा० शामली, जि० मुजफरनगर । 
राजकीय दुग्वशाला श्रमजीवी संघ, लख- 
नऊ मजदूर कार्यालय, बिरहाना, 
लखनऊ | 

आर्डनेन्स फैक्टरी कर्मचारी यूनियन, 
मुराद-नगर, मेरठ | 

अमृतबाजार पत्रिका प्रेस एम्प्लाईज यूनि- 
यन, इलाहाबाद, ३े अलबट रोड, इला- 
हाबाद | 

चीनी मिल कमंचारी संघ, घुघली, पंजाब 
शुगर मिल्‍स कं० लि०, घुघली, जि० 
गोरखपुर | 

गद्टा मिल वकरस यूनियन, सहारनपुर । 
पडरौना एलेक्ट्रिक सप्लाई वकर्स यूनियन 
पडरोना, डा० पडरोना, जि० देवरिया | 
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बुढ़वल शुगर मिल मजदूर यूनियन, बारा- उत्पादन (खाद्य) 


बंकी, डा० रामनगर, जि० बाराबंकी । 


उ० प्र० एम० ई० एस० वकस यूनियन, इंजीनियरिंग 


आगुरा, ८३ बी० मोहनलाल की प्याऊ, 


सुल्तानपुरा, आगरा केंट। 
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२१३ स्वे आफ़ इस्डिया कर्मचारी क्लास फ़ो 
यूनियन, देहरादून, १४, न्यू केंट रोड, 
देहरादून । 

२१४ सूती मिल मजदूर यूनियन, बनारस, चौका 
घाट, बनारस | 

२१५ कागज मिल मजदूर यूनियन, सहारनपुर, 
स्टार पेपर मिल कम्पाउण्ड, सहारनपुर । 

२१६ छेवकी डिपो लेबर यूनियन, इलाहाबाद, 
३५४ (के०एल०) कीटगंज, इलाहाबाद । 

२१७ नादन रेलवे गाडे कांग्रेस, मुरादाबाद, 
कृष्णा आश्रम बिल्डिंग, अमरोहा मोटर 
र्टेएड के पास, मुरादाबाद । “ 

२१८ लखनऊ राष्ट्रीय प्रेस व बुकडिपो वकं्स 
यूनियन, लखनऊ, हाउस नं० ११३,|ओल्ड 
हेदराबाद, लखनऊ । 

२१६ कानपुर ट्रान्सपो्ट यूनियन, कानपुर, 
४०१२६, अस्पताल रोड, परेड, कानपुर। 

२२० बगीचा कर्मचारी यूनियन, आगरा, मोती- 
लाल नेहरू रोड, आगरा | 

२२१ तमकोही चीनी मिल मजदूर पंचायत, 
देवरिया तमकोही रोड, डा० स्योराही, 
देवरिया, जि० देवरिया । 

२२२ खेतान चीनी मिल मजदूर पंचायत 
रामकोला देवरिया; रामकोला, जि० 
देवरिया । 

२२३ डिस्टिलरी एण्ड ब्रंबरी वकसंय ,नियन, 
लखनऊ, कांग्रस मजदूर कार्यालय, 
चित्ता खेरा, मिल एरिया, लखनऊ | 

२२४ व्यापार मण्डल गोरखपुर, चौक, हिन्दी 
बाज़ार, गोरखपुर । 

२२७ राष्ट्रीय प्रेस व्क्स यूनियन, आगरा, 
सैनिक प्रेस, आगरा | 
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२२६ गवनमेन्ट रोडवेज्न एम्प्राईज यूनियन, 
बरेली | 

२२७ म्यूनिसिपल कर्मचारी संघ, लखनऊ, कांग्रेस 
मजदूर कार्यालय, चित्ताखेरा मिल एरिया, 
लखनऊ | 

२२८ क्षत्रिय कःसकार पीतल मजदूर पंचायत, 
हाथरस, सासनी दरवाजा, फूलचन्द के 
मन्दिर के पास, हाथरस | 

२२६ स्वदेशी बीमा कं० कर्मचारी संघ, आगरा, 
स्वदेशी बीमानगर, आगरा । 

२३० स्माल आर्म्स फैक्टरी एम्प्ाईज्ञ यूनियन, 
कानपुर, श्रर्मापुर स्टेट, कालपी डोड, 
कानपुर | 

२३१ सी० ओ० डी० मजदूर पंचायत, ११३ 
इलियट रोड, कानपुर | 

२३२ टीचस यूनियन चंदोसी ( मुरादाबाद ), 
म्युनिसिपल माके 5, चंदौसी (मुरादाबाद) | 

२३३ चीनी मिल मजदूर संघ, बरेली, नेकपुर, 
बरेली | 

२३४ टेहरी गढ़वाल मजदूर संघ, ऋषिकेश, 
द्रेहरादून, मनी की रेजी, ऋषिकेश 
(उ० प्र०)। 

२३५ अर्मापुर  शापकीपस एसोसियेशन, 
कानपुर, अर्मापुर स्टेट बाजार, १८ एस, 
आउडनेंस फैक्टरी, कानपुर | 

२३६ ओए० टठी० रेलवे पोट्ट्स यूनियन, 
काठगोदाम, जि० नेनीताल । 

२३७ लेबर यूनियन ठेक्निकल डेवलपमेंट 
इस्टेब्लिशमेंट, कानपुर, टी० डी० ई० 
एस०, पो० बा० नं० १२७, कानपुर | 

२श्८ लक्ष्मी इलेक्ट्रिक सन्नाई वकर्स यूनियन, 
उ० प्र०, अहाता पं० अमरनाथ दीक्षित, 
ह्ाइटगंज, हरदोई । 
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॥ र्‌ रे ४ 
२३६ राष्ट्रीय चीनी मिल मजदूर संघ, गोकुल- उत्पादन (खाद्य) १७ १ ५४० 
नगर, नेनीताल, गोकुलनगर, जिला 
नेनीताल । 
२४० अस्पताल कर्मचारी यूनियन, गोरखपुर, सेवाएँ (अस्पताल) श्य १ ४७० 
माफेत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, 
गोरखपुर । 
२४१ एल० एच० चीनी मिल मजदूर सभा, उत्पादन (खाद्य) १६ २ ४० 
पीलीभीत मार्फत सोशलिस्ट पार्टी 
आफिस, पीलीभीत । 
२४२ रीडस एसोसियेशन, सिंचाई-विभाग सेबाए श्दू २ ४० 
उ० प्र०, अलीगढ़ मार्फत नरोड़ा 
डिबीज़ञन, एल० जी० सी०, अलीगढ़ ।. 


२४३ कैण्टूनमेंट बोडे वकर्स यूनियन आगरा, ध श्दू २ ४० 
परताबपुरा, आगरा | 

२४४ हैणड पेण्ट्स यूनियन, कानपुर, कर्नलगंज, विविध २७ २ ४५४० 
कानपुर । 

२४४ मजदूर यूनियन नवाबगंज, गोंडा, डा० उत्पादन (खाद्य) २ ३ ४० 


शुगर फैक्टरी नवाबगंज, जिला गोंडा | 
२४६ हलवाई पान कर्मचारी संघ आगरा, वाणिज्य (व्यापार) १३ ३ ४० 
५६०५४ किनारी बाजार, आगरा | 


२४७ कम्पाठणुड्स यूनियन, सहारनपुर, नवाब- सेवाएँ १३ ३ ४० 
गंज, सहारनपुर । 
२४८ म्यूनिसिपल शिक्षा विभाग कर्मचारी है १३ है ३० 


यूनियन, मुरादाबाद, गंज बाजार स्ट्रीट, 
मुरादाबाद (उ» प्र०)। 


२४६ इलाहाबाद सिनेमा कर्मचारी संघ, २२ विविध २० ३ ४० 
ऊंचा मण्डी, इलाहाबाद | | 

२५० जौनपुर इलेक्ट्रिक वकर्स यूनियन, जौनपुर, . बिजली २१ ३ ४० 
मो० उदू , जौनपुर 

२५१ कर्मचारी संघ गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी, रसायन बर्तुएँ २७ ३ ४० 


हरद्वार, डा० गुरुकुल काँगड़ी, 
सहारनपुर | 
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२५२ बाराबंकी इलेक्ट्रिक सल्लाई कं० लि०, ... बिजली 
मजदूर यूनियन, मुहल्ला रसूलपुर, 
बाराबंकी | 
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२५३२ आल इण्डिया पोस्टल एएड आर० एम० परिवहन (यातायात २६ 


२४ 


२४२ 


२५६ 


२४७ 


स्प्द 


२४६ 


२६० 


२६१ 


हज 


२६३२ 


एस० यूनियन ( यू० पी० टी० आर० ॥ 


आई०) यू० पी० ब्रांच, आगरा, शीतला 
गली, आगरा | 

तेज एनामेल एएड मेटल फैक्टरी बर्कर्स 
यूनियन, सहारनपुर, नखासा बाजार, 
सहारनपुर | 

मेहतर मिश्ती यूनियन लखनऊ, २७ गुइन 
रोड, लखनऊ | हि 

दि पैराशूट फैक्टरी यूनियन, बतन लाइ- 
त्र री, नई सड़क, कानपुर | 

अवध तिरहुत रेलवे एम्प्लाईज एसोसिये- 
शन, बसारतपुर, गोरखपुर, जयकृष्ण 
निवास, डा० बसारतपुर, गोरखपुर | 
केसर पावर अल्कोहल मजदूर संघ, बहेड़ी 
(ओ० टी० आर०), बरेली । 

राजकीय प्रेस कर्मचारी संघ्र, लखनऊ, 
रीडिंग रूम एण्ड लाइब्र री, न्यू गवरनमेण्ट 
प्रेस बिल्डिंग, ऐशबाग, लखनऊ | 

नेशनल चैम्बर आफ इंडस्ट्रीज एण्ड कामसे 
(3० प्र०), बेलनगंज, आगरा | 

गणेश फ्लोर मिल वर्कर्स यूनियन कानपुर, 
हाता ठाकुर ब्रह्यतिह, गणेश फ्लोर मिल 
के सामने, कानपुर | 

मोदी स्पिनिंग एएड वीविंग मिल्स कर्म- 
चारी यूनियन, मोदीनगर, मेरठ । 
डायमण्ड एम्प्लाईज यूनियन, डायमण्ड 
शुगर मिल्‍स लि०, पिपराइच, जि० 
गोरखपुर | 
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२१६ 


९ र्‌ 


२६४ म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, 
बिजनौर म्युनिसिपल स्कूल, बिजनौर । 

२६५ म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, 
पीलीभीत जूनियर हाई स्कूल. म्युनिसिपल 
बोड, पीलीमीत | 

२६६ गोरखपुर फ्र,ट एसोसियेशन, गोरखपुर 
मेवा मण्‌डी, धर्मशाला, गोरखपुर । 

२६७ म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन 
धामपुर, फ्रो स्कूल, धामपुर, जि० 
बिजनौर |! 

२६८ म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, 
खुर्जा म्युनिसिपल प्राइमरी बेसिक स्कूल, 
नं० ११ खुर्जा, जि० बुलन्दशहर । 

२६६ म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, 
सिकन्द्राबाद (बुलंदशहर), प्राइमरी स्कूल 
नं० ३; सिकन्द्राबाद, जि० बुलदशहर | 

२७० म्युनिसिपल शिक्षा कमेचारी एसोसियेशन, 

चाँदपुर बाजार, प्राइमरी स्कूल, म्युनि- 

सिपल बोडं, चाँदपुर, बिजनौर | 
म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, 
सुल्तानपुर, छुभाष पाठशाला, म्थुनिसिपल 
बोड, सुल्तानपुर । 

२७२ म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन 
मुरादाबाद, बेसिक प्राइमरी स्कूल, पीर 

गेठ, मुरादाबाद | 

२७३ लेबर यूनियन हल्दानी, जि० नेनीताल । 

२७४ सिनेमा स्टाफ़ यूनियन बनारस ५०/२० 
ए० काजीपुरा, कलाँ, बनारस | 

२७५ तेल मिल कर्मचारी सध आगरा, सूरज 
भान का फाटक, बेलनगंज, आगरा | 

२७६ स्वीपस यूनियन, शाहजहाँपुर, ग्वालटोली, 


शाहजहाँपुर । 


न 4। 
स् 
बच 





डे 
सेवाएं 


सेवाएँ 


वाणिज्य 


सेवाएँ 
सेवाएं 
सेवाएँ 
सवाएँ 
सेबाएं 
सेवाएँ 
विविध 
9) 


उत्पादन (खाद्य) 


भ्शै पे 2 
स॑निटरी सेवाएँ 


श्दू हद 


९६ ए 


रद ८ 


रह के 





५6 


पै० 


ए0 


० 


५० 


देह 0 


५० 


हे 


२३७ 


आस अओलन नल ल लत हनन न न न 3 जन न++«+9++................................. 








१ रे डरे है 
२७७ उत्तर प्रदेश वर्किज्ञ जन॑लिस्ट यूनियन, विविध २७ १० ५० 


लखनऊ, ४ ए. पाक रोड, लखनऊ | 
२७८ मथुरा सादाबाद मानिकपुर एटा मोटर परिवहन (मोटर) ६ ११ ४७० 
यूनियन, मथुरा, जि० मथुरा | 


२७६ कानपुर बिजली मजदूर सभा, कानपुर, बिजली ६ १२९ ४० 
१०८|१, जरीब की चोकी, कानपुर | 

र८० बलिया बाजार कर्मचारी संघ मार्फत वाणिज्य (थोक १७ १२९ ५४० 
सीताराम श्यामसुन्दरप्रसाद सर्राफ, फुटकर व्यापार) 
बलिया । 

२८१ म्युनिसिपल्न शिक्षा कमचारी एसोसियेशन, . सेवाएँ रद १२९ ४० 


मऊ, रानीपुर ( माँसी ), शिवमंज 
प्राइमरी स्कूल, मऊ रानीपुर, झाँसी । 


९८२ म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसो- ह, २ १५ ४१ 
सियेशन, बाराबंकी कटरा प्राइमरी 
स्कूल, बराबंकी | 


र८३ मेरठ बागपत छुपरोली मोटर यूनियन, परिवहन (मोटर). १३ १ ५१ 
मेरठ, मोटर स्टेण्ड, देलही रोड, 
मेरठ । 

२८४ यज्ञोपवीत डीलर कमेटी, कानपुर, वाणिज्य (व्यापार) १९ १ प५ 
२२|२ शाह जी का मन्दिर, चौक, 
कानपुर | 

२८५ रिक्शा कर्मचारी यूनियन, आगरा, मोती- परिवहन (दूसरे) ९३२ १ ५४१ 
लाल नेहरू रोड, आगरा । 

श८६ म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, . सेबाए 
फरु खाबाद, म्युनिसिपल बेसिक प्राइमरी , 
स्कूल, सूत हड्टी, फर खाबाद । 

२८७ लेडी लायल अपील कर्मचारी यूनियन, सेवाएँ २२ १ ४१ 
आगरा, वाल्मीकि बगीचा, लोहामण्डी, 
आगरा | 

रथद ईस्ट इग्ट्या रेलवे इंजीनियरिंग इंस्पेक्टर्स परिवहन (रेलवे) ३ २९ ५४१ 
एसोसियेशन, डा० कृंट,जि० मुरादाबाद | 


३१ 


की 
कक । 
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९ 


र्द€्‌ 


२६३ 


२०० 


३०१ 


९ रे 
नेवली शुगर मिल मजदूर यूनियन, उत्पादन (खाद्य) 
नेवली, डा० नेवर्ली, एटा (3० प्र०) | 
केवलागढ़ टी गांड न मजदूर यूनियन, कृषि (बागान) 
देहरादून, ३८ घोसीगली, पल्टन बाजार, 


देहरादून । ९ के 

खंडेलवाल ग्लास कृर्मचारी संघ, सासनी, उत्पादन (रसायन 
ड/० खडेलवाल ग्लास वक्‍स, अलीगढ़ । वस्तुएं) 

नान टयुडस्ट्रियल एम्प्लाइज एसोपियेशन 8 सेवाएँ 


सी० ओ० डी० आगरा, शुड की मण्डी, 

फुलयाती बाजार, आगरा | 

डिस्ट्रिक्ट बाबंस यूनियन कल्हेरी विविध 
(बिजनोर), ग्राम कल्हेरी, दा० जलाक़्ा- 

बाद, जि० बिजनौर | 

श्रमिक संघ, फैजाबाद, डा० मोतीनगर, मा 
जि० फैजाबाद | 

केन सोसाइटी सीजनल स्टाफ यूनियन, क्ाषे (दूसरे) 
धामपुर, जि० बिजनौर । 

गंगा ग्लास बकस यूनियन, बालावली, रसायन (रसायन 


जि० बिजनौर | वस्तुएँ) 
विभूति ग्लास वकस मजदूर यूनियन रसायन (रसायन 
रामनगर, माफेत विभूति ग्लास वक्‍म, वस्तुएं) 
रामनगर, बनारस स्टेट | 

नोटीफ़ाइड एरिया कर्मचारी संघ, सेवाएँ. 


शाह॒गंज, जि० जौनपुर | 

रजा चीनी मिल एम्प्लाईज यूनियन 
रामपुर, साफत ३४ राजा शुगर कं० 
लि०, रामपुर सिटी | | 
कत्था फैक्टरी बकस यूनियन, बरेली, उत्पादन वाणिज्य 
क्वार्टर न॑० ३४, इण्डियन उड़ प्राडक्ट्स, (दूसरे) 
आईज़टनगर, बरेली | 

वेबिंग एएड बोल्टिंग फेक्टरी लि०, उत्पादन (बल्च) 
मजदूर यूनियन, गाजियाबाद, क्वाटर नं० 

१५, वेबिंग एएड बोल्डिंग फैक्टरी, 

गाजियाबाद, जि० मेरठ | 
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३०२ इलेक्ट्रिक सप्लाई वकरस थूनियन रामपुर, 
मार्फत मुहम्मद शाह खाँ, मुहल्ला कुन्दा, 
कब्रिस्तान मठवाला के पास | 

३०३ ट्रंड लेबर यूनियन, बुलन्द शुगर कं: 
लि०, रामपुर हजूर तहसील के पाम, 
मफद्रगंज, रामपुर | 

३०४ राष्ट्रीय चीनी मिल्स मजदूर संघ, दोई- 
वाला, मार्फत जानकी शुगर मिल्स, 
क्वार्टर नं० १, ब्लाक ए्‌० ठोईवाला, 
जि० देहरादून । 

३०५ चीनी मिल मजदूर संघ देवरिया, माफत 
ठाकुर मुन्नीलाल सिंधी मिल्स, देवरिया 
सदर | 

३०६ मेहतर मजदूर संघ, मिर्जापुर, रानीबाग, 
मिर्जापुर । 

३०७ सी० ओओ० डी० राष्ट्रीय मजदूर यूनियन 
आगरा, २२७ नम्मर, आगरा | 

३०८ रजा शुगर कं० वकर्स यूनियन, रामपुर, 
सिविल लाइन्स, रामपुर | 

३०६ उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी ब्कर्स फेडेरेशन, 
रामपुर, शहंशाह मंजिल, गोपालगंज 
लखनऊ | 

३१० इण्डियन प्रेस मजदूर यूनियन, इलाहाबाद, 
१२ बी हेस्टिंग्स रोड, इलाहाबाद । 

३११ कानपुर टेनरी एम्प्लाईज यूनियन, कानपुर, 
१०५।७१४, आनंदबाग कानपुर | 

३१२ व्कर्स यूनियन, रामपुर डिस्टिलरी एड 
केमिकल कं० लि०, रामपुर उ3 प्र०, 
मोटर गैरेज बिल्डिंग, रामपुर डिस्टिलरी 
एण्ड केमिकल कं० लि०, रामपुर | 

३१३ दूकान कर्मचारी यूनियन देहरादून, २५ 

घोसी' गली, पल्‍्टन बाजार, देहरादून । 


३१४ चाय बागान मजदूर यूनियन, देहरादून, 


पल्टन बाजार, देहरादून | 
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३२२६ 


२२७ 


३४४०७ 
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३४ घोसी गली, पल्टन बाजार, देहरादून | 
बनारपत इंजीनियरिंग मेटल मजदूर संध, 
बनारस, काशी विद्यापीउ, बनारस | 

रजा ठेक्स्टाइल्स लेबर यूनियन, रामपुर, 
रजा टेक्स्टाइल्स लेबर यूनियन आफिस, 
हमीद हाई स्कूल के सामने, रामपुर | 
म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन, कानपुर, 
२४।१६३ रामनारायन बाजार, कानपुर | 
प्रेस कर्मचारी यूनियन देहरादून, ३५ 
घोसी गली, पल्‍्टन बाजार, देहरादून । 
महाबीर चीनी मिल मजदूर संघ, सिसवा[ 
बाजार, डा० सिसवा बाजार, जि० 
गोरखपुर | 

चायबागान मजदूर पंचायत, देहरादून, 
३५ घोसी गली, पल्टन बाजार, देहरादून । 
ईस्ट होप टाउन टी गाडेन मजदूर यूनियन 
देहरादून, ३५ घोसीगली, पल्टन बाजार, 
देहरादून । 

मवाना शुगर व्कर्स, ' कर्मचारी संघ, 
मवाना; मवाना वकक्‍से, मवाना, डा० 
मवाना, जिला मेरठ | 

उ० प्र० रोडवेज्ञ एम्प्लाईज यूनियन, सिटी 
काग्रेस मजदूर कार्यालय, अमीनाबाद, 
लखनऊ | 

म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन 
गोरखपुर, जूनियर हाई स्कूल, रावते 
पाठशाला, गोरखपुर । 

कानपुर मिल मिस्त्री यूनियन, कानपुर, 
११।३६४, सूटरगंज, कानपुर । 

ओऔबीदी लि० कार्पट मजदूर कांग्रेस 
बनारस, गोपपुर, गोपीगंज, बनारस | 


डे 
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आदटोमोबाइल वकर्त यूनियन, देहरादून, वाणिज्य (व्यापार) छ 
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२ ३ 


२२८ चाटर्ड बेंक आफ इणिडिया आस्ट्रेलिया वशिज्य (बेंक) 
एण्ड चाइना एम्प्लाईज़् यूनियन कानपुर, 
माफंत चाट बेंक, माल, कानपुर । 
२२६ इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन, इटावा बिजली 
न्यू सिटी, इटावा | 
३३० मजदूर संघ, मसूरी, मसूरी | विविध 
३३११ जे० के० जूड मिल मजदूर यूनियन, उत्पादन (ब्त्रो 
कानपुर, टशनपुरबा, मन्ना काछी का हाता 
कानपर ) 
के 
३३ 


ल्‍पं 


कानपुर, मजदूर सभा बिल्डिंग, 
ग्वालटोली, कानपुर | 

३३३ टोवैको फ्र एड्स यूनियन, सहारनपुर, उत्पादन (तम्बाकू) 
माफत चीऊ मेडिकल स्टोर्स, बाजार 
नंखासा, सहारनपुर | 

३३२४ अपर इस्डिया कूपर पेपर मिलस लि० मज- उत्पादन (कागज व 
दूर सभा, लखनऊ, ओल्ड हंदराबाद, कागज वबस्तुएँ। 
मकान नं० ११३, लखनऊ | 

३३५ ए टेलरी एण्ड सन्‍्स लि० वकस यूनियन, वाणिज्य थोक व 
भदोही, बनारस, पीरखानपुर, भदोही, फुटकर 
जिला बनारस | 


३३६ बाजार कर्मचारी संघ, कायमगंज, जि०* वाणिज्य थोक व्यापार २७ 


फरु खाबाद, रेलवे रोड, कायमगंज 
फरु खाबाद । 

३३७ उत्तर प्रदेश ग्लास वकर्स मजदूर संघ, उत्पादन (रसायन 
फीरोजाबाद, गली बोहरान, फीरोजाबाद। . वस्तुएं) 


३ रे८ आयल एण्ड केमिकल मजदूर यूनियन, उत्पादन (रसायन 
कानपुर १०८१, अजगर पिंह का हाता, वस्तुएं) 
जरीब की चौकी, कानपुर | 

३१६ बनारस प्रेस मजदूर सभा बनारस, उत्पादन (छपाई) 


सी० २६।२, मालदिहा, बनारस केंट | 

३४० सिनेमा ए'म्ज्नाईज़् एसोसियेशन, देहरा-. विविश्व 
दून, ३५ घोसी गली, पल्टन बाजार, 
देहरादून | 
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२४ 
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३० 





कानपुर टेनरी एण्ड लेदर वर्कर्स यूनियन उत्पादन (चमडा बस्तूएँ.) र६ ५० 


११ 


११ 


१ 


्टच्दि9 


>3 
श्र 


१२ 


१२ 


ही 
ही 


जी र 


१ 


है 


१ 


"९ 


और 


९ 


ही 


२२ 





१ 


न “रन नम ७० त भा भाुडरथह >०ब5-५५+नका >+ क---मण+-म. "नर नामक. म कान अपन कलकरक्ान नमक मनन. +>ेजनकाानंम्म- कटने. #कनलक 


२४१ जिला चमडा कारीगर सभा, गोरखपुर, 


३४२ विमको कर्मचारी यूनियन क्लटरबकगंज, 


२४२ 


र्‌ रे 


मार्फत सोशलिस्ट पाटी आफिस, 
गोरखपुर । 


बरेली, ६७ पजाबीपुरा, कु वर राधाचरण. लिक मिनरल 


के पास, बरेली | प्रोडक्टस) 
३४३ ब्रास शीट मिल मजदूर यूनियन, मुरादा. उत्पादन (बेसिक 

बाद, गंज बाजार स्ट्रीट, मुरादांबाठ | बात उद्योग) 
३४४ दि फ़ाइन ब्रास वेयर मोल्डर्स एसोसियेशन, मा 


मुरादाबाद, सम्भली गेट, मुरादाबाद | 


३४५ टेक्स्टाइल वकस यूनियन, लखनऊ, उत्पादन (वस्त्र) 


३२ लाटूश रोड, लखनऊ | > 


३२४६ लक्ष्मी शुगर मिल्‍्म मजदूर यूनियन, रेलवे उत्पादन (वाद्य) 


गंज, हरदोई । 


[०] 


३४७ इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन वृन्दावन, गोविन्ड. बिजली 


घेरा, वृन्दाबन, जि० मथुरा | 


३४८ सरोजनी नायड्‌ अ्रश्पताल कर्मचारी सेवाएं 


३४६ 


३५४० 


३५१ 


२५२ 


३२५६२ 


यूनियन आगरा, वाल्मीकि बगीची, लोहा 
मण्डी, आगरा | 


आरकरेडिया टी इस्टेट मजदूर संघ, देहरादून, कृषि (बगीचा) 
पोस्ट बाक्स नं० १५४५ देहरादून । 

जिला करघा यूनियन मगहर (बस्ती) उत्पादन (वस्त्र) 
मगहर, जि० बस्ती | 

डी० ए० वी० कालेज एड होस्टल कर्म सेवाएं 


चारी यूनियन, कानपुर, डी० ए.० बी० 

कालेज, क।|नपुर | 

स्माल आम्स फैक्टरी कर्मचारी संघ, कान-  आईर्डनेन्स सेंवाएँ 
पुर, कैलाशनगर, श्रार्मापुर  इस्टेट, 

कानपुर । 

इलाहाबाद मिल्क सप्लाई वबकस यूनियन, वाणिज्य थोक व 
इलाहाबाद, २४१ ७, मधवापुर, इलाहा- फुटकर व्यापार 
बाद । 
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गैर 
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२ 


बै२ 


गैर 


२ 


२४३ 


्‌ ४ 


३५.४ कानपुर ठेला कर्मचारी यूनियन, कानपुर, 
६११६३ हूलागंज, कानपुर | 

३५५ रुटाफ़ एसोसियेशन आफ दि अलीगढ़ 
एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, अलीगढ़, 

२५६ गन्ना कर्मचारी संघ सहारनपुर, मात 
आरण० के० मित्तल, कुबूल बिल्डिंग 
कोट रोड, सहारनपुर । 

२५.७ बनारस एम्प्लाईज़ एसोसियेशन, बनारस, 
२१८५ इंग्लिशिया लाइंस, बनारस 
कैण्ट । 

इेप८ आगरा टेलरिंग एसोसियेशन, भागंव 
ठेलस॑, भगतरसिंह रोड, आगरा । 

३५६ राशन शाप एम्प्लाईज़ यूनियन, मार्फत 
विजय रसायनशाला, स्वामीघाट, मथुरा। 

३६० स्टील ट्रक वकस यूनियन, ६२।६, हाता 
तजामुल हुसेन, पेंचबाग, कानपुर । 

३६१ किला मजदूर यूनियन, कानपुर, 


१६२ ई० एम० ई० वकंसे यूनियन, ओल्ड 
लश्कर लाइन, बेरहना, इलाहाबाद । 

३६३ एल० एन्च० चीनी मिल मजदूर यूनियन, 
मौहल्ला बाँसफोरान, काशीपुर, नैनीताल | 

३६४ श्री उत्तर प्रदेशीय ग्लास व्कर्स यूनियन, 
फीरोजाबाद, जहाँगीर मंजिल, फीरोजा- 
बाद, तिलकहाल, आगरा | 

३६५ लखनऊ ट्रांसपोट वकरस यूनियन, ३२ 
लाह्श रोड, लखनऊ ।। 

३६६ श्री श्यामनाथ आयल मिलस व दाल 
मिल्‍स मजदूर सभा, सीतापुर, ओल्ड 
हैेदलबाद, मकान नं० ११३, लखनऊ । 

३६७ सोशलिस्ट मजदूर सभा, एस १०७६ 
चौकाघाट, बनारस कैण्ट । 
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३६८ दि बनारस काटन एण्ड रोलिंग मिल्स 
मजदूर संघ, एस ११।७५, चौकाघाट 
बनारस कैण्ट । 

३६६ ग्लास मैन्यूफेक्चरस यूनियन, मात ग्लास 
इण्डस्ट्रियल सिण्डीकेट, फीरोजाबाद, जि० 
आगरा | 

३७० कालेज एण्ड स्कूल कर्मचारी यूनियन, १४ 

... न्यू कैण्ट रोड, देहरादून । क्‍ 

जिला तेल मिल्स मजदूर यूनियन, १०५३ 

चन्दवा, हाबीपुरा, बनारस । 

३७२ बुनकर ट्रेड यूनियन, टाँडा, फैजाबाद | 


३७ 


“9 


३७३ डी० एणड सी०, आ्रास मोल्डर्सा एण्ड टर्नंस 


यूनियन, रुड़की, ३३ सिविल लाइन्स, 
रुड़की, सहारनपुर । 


३७४ वल्मीकि हरिजन यूनियन, रानीखेत 


अलमोड़ा । 

३७४, इंजीनियरिंग वकर्स यूनियन, ३२, लादूश 
रोड, लखनऊ । 

३७६ मजदूर यूनियन, शिकोहाबाद, जि० मैनपुरी 
मिश्राना, पो० आ० शिकोहाबाद, जि० 

मैनपुरी । 

२७७ मजदूर सभा मोदी वनस्पति एण्ड टिन 


मिल्स, मीदीनगर, मेरठ | _ 

३७८ मोदी लालटेन वकंस मज़दूर यूनियन 
मोदीनगर मदनपुरा, क्वाटर नं० ६३ डी 
पो० आ० मोदीनगर, जि० मेरठ | 

३७६ परेड बाजार कमेटी, ३३|२४०, मेस्टन 

. रोड, कानपुर। 

३८० टेक्स्टाइल मिल मजदूर यूनियन, नारघाट 

मिर्जापुर । 


३८१ ब्लाइवुड कर्मचारी यूनियन,  प्लाईबुड 


-.. कालोनी, हुसेनगंज, सीतापुर | 
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रेप बिजलीवर मजदूर सभा, आर० पी० दुबे, 

का घर, मार्फत डा० कुँवर माधोसिंह, 
कटरा बाजीराय, मिर्जापुर | 

रे८रे शाप्स एुएड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेन्ट 
एम्ज्ाईज्ञ यूनियन, १४७६ गोपीनाथ रोड, 
बारूदखाना, लखनऊ | 

३८४ ज्लञाइवुड मजदूर यूनियन, हुसेनगंज, 
सीतापुर | 

२८३ साइण्टिफिक इन्स्ट्रमेंट कर्मचारी संघ, १२, 
हेस्टिग्स रोड, इलाहाबाद | 

रे८६ चीनी मिल श्रमजीबी संघ, पो० आ० 
छितोनी, जि० देवरिया । 

रे८७ आल इंडिया पेट्रोलियम एम्प्लाईज़ यूनियन 
११, मालरोड, हजरवंगंज, लखनऊ | 

3८८ नगरपालिका अध्यापक संघ, शहर कांग्रेस 
मजदूर कार्यालय, अमीनाबाद, लखनऊ । 

रे८ध८ आई० सी० आई० कानपुर (डिवीज्ञन) 
स्टाफ़ यूनियन, मार्फत सोशलिस्ट पार्टी 
आफिस, ४३।२२६, मेस्टन रोड, कानपुर। 

३६० हिन्दुस्तान इन्श्योरेन्स एम्ब्ाईज् एसोसिये- 
शन, कानपुर बांच, २६।५० बिरहाना रोड 


कानपुर | े हि 
३६१ मजदूर सभा, मोदी ग्लिसरीन कास्मेटिक 


सोप वक्‍स, मोदीनगर मार्फत श्री सेवाराम 
पथिक, मोदी शुगर मिल्स मोदीनगर, मेरठ | 

३६२ बांसगांव तहसील हैएडलूम वकरस यूनियन, 
गोरखपुर, मोहल्ला लालगंज, बदीउज्ज़्ञमा 
का घर; बरहलगंज, गोरखपुर । 

३६३ राष्ट्रीय मजतूर सभा मोदी तेल पेण्ट 
फैक्टरी, मोदीनगर (मेरठ) मोदी शुगर 
मिल्स, मोदीनगर, मेरठ । 

३२६४ हिन्दुस्तान डिस्टिलरी मजदूर सभा गोला 


गोकरननाथ (खेरी) शुगर मिल गोल। 
गोकरननाथ, खेरी | 
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लखनऊ एलेक्ट्रिक व सैनिटरी मजदूर सभा 
लखनऊ ओल्ड हैदराबाद, मकान नं० 
११३, लखनऊ | 


लखनऊ नेशनल प्र॑ंस बुकडिपो व का्टन 

फैक्टरी वर्क्स यूनियन, लखनऊ नवल- 

किशोर रोड मारफत टी० के» प्रंस 

लखनऊ । - 

चमड़ा मजदूर पंचायत कानपुर, १०६। 

२२१, जवाहरनगर, कानपुर | 

रेलवे कुली यूनियन, अलीगढ़, अलीगढ़ 

जंक्शन, अलीगढ़ । 

अपर यमुना इलेक्ट्रिक सप्लाई वक॒र्स 

यूनियन, मेरठ, २६५ स्वामीपारा स्ट्रीट 

मेरठ सिटी । 

इंजीनियरिंग वकस यूनियन, कानपुर , 

कानपुर । 

बर्कर्स यूनियन स्टेएडर्ड रिफाइनरी एण्ड 

डिस्टिलरी लि०, उन्नाव, कमला मैदान 

उन्नाव । 

राष्ट्रीय मजदूर यूनियन, मोदी शुगर 

मिल्स, मोदीनगर, मेरठ डी।२०, मदनपुरा 

पो० आ० भोदीनगर, जि० मेरठ | 

सफाई मजदूर यूनियन, झाँसी, मानिक 

पोक, झाँसी । 

इलाहाबाद डिस्टिलरी कर्मचारी संघ, 
१२ बी, हेस्टिंग्स रोड, 

इलाहाबाद | 

दि एसोशियेठेड जनल्‍स एम्प्लाईंज यूनियन 

लखनऊ, नेशनल हेरालड, कैसरबाग, 

लखनऊ । 

हरिजन यूनियन, फैक्टरी में० बनारसीशाह 

चरन सिंह, रुढ़की, सहारनपुर 
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उत्पादन छुपाई २७ 
व प्रकाशन 


उत्पदन फुटवियर श८ 
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२४७ 
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४०७ नेशनल प्र स मज़दूर यूनियन, इलाहाबाद 
१४६-ए, साउथ मलाका, इलाहाबाद | 

४०८ माया प्रंस मजदूर संघ, इलाहाबाद , 
१४६ ए, साउथ मलाका, इलाहाबाद | 

४०६ इलाहाबाद ला जन॑ल प्र॑स कर्मचारी संघ 
इलाहाबाद, १४६-ए, साउथ मल्ाका, 
इलाहाबाद । 

४१० बीड़ी मज़दूर यूनियन, जि० इलाहाबाद, 
१६४-ए, साउथ मलाका, इलाहाबाद | 

४११ क्लाथ मिल कर्मचारी संघ, १३२, माडेल 
टाउन बी, गाजियाबाद, जि० मेरठ | 

४१२ हिल कार्पेट .मजदूर सभा, मिर्जापुर, 
बेलेजशञलीगंज, मिर्जापुर । 

४१३ लाडे कृष्ण टेक्ट्टाइल मिलल्‍्स वकंस 
यूनियन सहारनपुर, नखासा बाजार, 
सहारनपुर । 

४१४ कैण्टूनमेन्ट मेहतर यूनियन, बरेली, 
गुरुद्वारा, सदर बाजार, बरेली | 

४१५ श्री गिरराज मोटर आपरेट्स यूनियन, 
मथुरा, दाग दरवाज्ञा, मथुरा । 

४१६ स्‍्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, 
बीसलपुर, जि० पीलीभीत, बख्तावरल्लाल 
प्राइमरी स्कूल, बीसलपुर | 

४१७ जनरल ग्लास वकर्स यूनियन बिजनौर, 
बसीकीरतपुर, बिजनोर । 

४१८ ढलाई यूनियन राज इंजीनियरिंग वकक्‍स 
ज्ञि०, सीतापुर तलेया के तीर, लोहार 
बाग, सीतापुर | 

४१६ पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन उत्तर प्रदेश, कान- 

पुर, १०३॥३२८ आनन्दबाग, कानपुर 

स्वदेशी काटन मिल क्लक्स एण्ड जनरल 
स्टाफ़ यूनियन कानपुर, जे० एच० आर०, 
३६जूही कलां, हमीरपुर रोड, कानपुर । 
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४२ 
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४२४ 


४२४, 


४२६ 


४२७ 


ड्र्द 


४२६ 


४२० 


डरे 


४३२ 


४३ 


श्ष्ण 


र्‌ 


रबड़ मिल मज़दूर यूनियन डि० मेरठ, 
वागपत रोड, साबुन गोदाम, शेरा मन्दिर 
के पास, मेरठ | 

गाज़ियाबाद आइरन एण्ड स्टील बसे 


एसोसिएशन, गाजियाबाद, मकान नं०३११ 
आयनगर, गाजियाबाद, मेरठ । 

पीपल श्राइरन स्टील मज़दूर यूनियन, 
कानपुर, ५६ रामनगर (दर्शनपुरवा), 
कानपुर | 

कर्मचारी यूनियन सक्सेरिया शुगर मिल, 
वभनान, जिला गोंडा । 

विमको वकरस यूनियंन, बिहारी पुरा, आये- 
समाज गर्ल्स स्कूल के पास, बरेली | 
भारत कला केन्द्र लि० मजदूर यूनियन, 
गोविन्द पुरी; मोदीनगर, मकान ने० २३३, 
गोविन्द पुरी, मोदीनगर, जिला मेरठ । 

दि इलाहाबाद बीड़ी मैन्यूफैक्चरस 
एसोसिएशन, इलाहाबाद, ५० एस० सी० 
बसु रोड, चक,; इलाहाबाद । 

रिक्शा मजदूर यूनियन, तिलक हाल, 

ए, वी, रोड, कानपुर | 

श्री मेहतर यूनियन, हापुड़, मेरठ गेट के 
पास, हापुड़, जि० मेरठ । 

यू० पी० सहकारी बैड कमचारी संघ, 
लखनऊ, माफेत रामरतन वाजपेयी रोड, 
नरही, लखनऊ । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मजदूर संध, 
बनारस, काशी हिन्दू यूनिवर्सिटी मार्फत 
श्री नेत सिंह, बनारस | 

प्रेस कर्मचारी थूनियन, मथुरा, लक्ष्मी 
होटल बिल्डिंग, मथुरा | 

रमेश मेटल वककर्स मजदूर यूनियन, मुहल्ला 
असालतपुरा, हाजी का कुआँ के पास, 
मुरादाबाद | 








३ ४ 
उत्पादन (रबड़) २४ १ ४५३ 
उत्पादन (धातु २४ १ ४५३ 
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के ३ २ ५३ 
उत्पादन (खाद्य) ४ २ ५३ 
उत्पादन (नान मेहल ६ २ ४५३ 
मिनरल प्रोडक्ट) 
उत्पादन (बस्त) १० २ ५३ 
उत्पादन (तम्बाकू) २० २ ५४३ 
परिवहन (अन्य) २१ २ ४२३ 
सैनिटरी (सेवाए). २३ २ ५३ 
वाणिज्य (बैकिंँ). २६ २ ५३ 
सेवाएं (शिक्षा) ५, ३ १५३ 
उत्पादन (छपाई) १६ ३ ५३ 
उत्पादन (धातु १६ ३ भरे 
वस्तुये) 


२४६ 





है २ रे 


४३४ पाल मेटल वर्क्स मज़दूर यूनियन, मु». उत्पादन (बातु. ६ 


असालतपुरा हाजी का कुआँ के पास, वस्तुएं) 
मुरादाबाद । ४ 

४३४, बीड़ी मजदूर परिषद्‌, रायबरेली, कल्‍बे उत्पादन (तम्बाकू) ३० 
अब्बास मंजिल, रायबरेली, 

४३६ टेकनिकल प्रेस कर्मचारी संघ इलाहाबाद, उत्पादन (छपाई). ३१ 
१४६-ए, साउथ मलाका, इलाहाबाद । 

४३२७ लक्ष्मणदास बरफखाना कर्मचारी यूनियन, विविध ४ 
शहामतगंज, बरेली मार्फत आई० एन० 
टी० यू० सी० रीजनल आफिस, डिस्ट्रिक्ट 
बोड, बरेली | 

४रे८ श्रमजीवी हितकारी संघ, अपर जमभा बिजली है 
वैली इलेक्ट्रिक वक्‍स, मेरठ धरमशाला, 
बुढ़ाना गेट, मेरठ शहर । 

४३६ गढ़वाल मोटर द्रांसपोट वककस यूनियन, परिवहन (मोटर) ११ 
कोटद्वारा, गढ़वाल । 

४४० आटा चक्‍की कारबारी संघ, बनारस, वाणिज्य (अन्य) १७ 
फतेहराम का बगीचा, बरियार सिंह, सी 
६।५८, चेतगंज, बनारस । 

४४१ सिनेमा एम्ज्लाईज यूनियन, मेरठ, गली विविध श्र 
सेठान सरायलाल दास, मेरठ । 

४४२ काँच कर्मचारी संघ नेनी, इलाहाबाद, उत्पादन (रसायन वस्खुएँ) २० 
२५४४ शाहगंज, इलाहाबाद । 

४४३ इलाहाबाद प्रेस वकर्स यूनियन, इलाहा- उत्पादन (छुपाई). २५१ 
बाद ४१, सब्जी मण्डी, इलाहाबाद । 

४४४ बीड़ी मजदूर यूनियन, मदोही, जिला उत्पादन (तम्बाकू) २४ 
बनारस | 

४४५४ आजाद हिन्द मज्दूर यूनियन, फीरोजा- उत्पादन (रसायन वस्तुएँ) र८ 
बाद (आगरा), शिकोहाबाद, मुहम्मदगंज, 
फीरोजाबाद, थआगरा | 

४४६ कानपुर चमड़ा मिलस कर्मचारी यूनियन, उत्पादन (चमड़ा वस्तुएँ) १४ 
कानपुर, ८७।५, हीरागंज, ज़रीब की 
चौकी, कानपुर । 
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२५० 





१ २ 


४४७ जलकल कर्मचारी संघ, देहरादून, ३२ 
रायपुर रोड, देहरादून । 

४४८ श्री सीताराम शुगर मिल मजदूर सूनियन, 
बैतालपुर ( देवरिया ), पो० बेतालपुर, 
जिला देवरिया | 

४४६ वाटर वक्‍स कर्मचारी संघ, बन्दावन 
(मथुरा), पूनावाली धर्मशाला, ब्न्दावन, 
मथुरा | 

४५० राष्ट्रीय पल्‍्लेदार संघ, कानपुर, महात्मा- 


गांधी विद्यालय, ७० कौशलपुरी, कानपुर | 


४५१ सिनेमा एम्ह्ाईज यूनियन, लखनऊ 
मार्फत ई० एस० बेग, दूकान नं० ४२, 
हजरतगंज, लखनऊ । 

४५,२ बीड़ी वकर्स यूनियन, रामपुर बाजार, 
सफदर गंज, रामपुर । 

४५३ गन्ना समिति कर्मचारी संघ फैजाबाद, 
हसू कटरा, फैजाबाद | 

४५४ वानगाड़े प्रस कर्मचारी संघ इलाहाबाद, 
१ लीडर रोड, इलाहाबाद । 

४४४ कानपुर किराना कर्मचारी समिति, 
कानपुर, ४६।७६, साथी कार्यालय, 
नौधड़ा कानपुर । 

४५६ थाली छिलाई मजदूर ( यूनियन ) 
मुरादाबाद, मुहल्ला वबयान, मुरादाबाद । 

४५४७ भाटिया सेफ वक्‍स मजदूर यूनियन कानपुर 
माफत आर० एस० पी० आफिस, आर० 
एन० ५४६, दशनपुरवा, कानपुर । 

४४८ भारत होम्यो फार्मेसी कर्मचारी संघ, 
लखनऊ, पो० बाक्स नं० ८८, नजूरबाग 
लखनऊ । 

४५६ गल्‍ला तिलहन किराना दलाल सभा; 
प्रयाग (यू० पी०) ११२।३५, आर्यनगर, 
मुद्दीगंज, इलाहाबाद । 


उत्पादन (खाँद्य).. २० 


जल २० 


७ 


परिवाहन (अन्य) 


पे 


विविश्व २० 


उत्पादन (तम्बाकू) २० 


कृषि एवं अन्य सम्बन्धित २३ 
कार्यबाहियाँ (अन्य) 
उत्पादन (छुपाई).. २५ 


वाणिज्य २५ 
उत्पादन (धातु र्६ 
वस्तुयें ) 
उत्पादन (बेसिक धातु ३० 
उद्योग) 


उत्पादन (रसायन). ३० 


विविध २८ 


जल श्ट 


२५१ 


२ 


जेवनी मण्डी, आगरा | 

४६१ जीवनमल एण्ड कं० मजदूर यूनियन, 
कानपुर,माफंत आर० एस० पी० आफिस, 
आर० एन०|५६ दर्शनपुरवा, कानपुर | 

४६२ इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, हल्द्वानी, तिको- 
निया रोड, जिला नैनिताल । 

४६३ ढलाई तथा सैनिठरी कर्मचारी संघ, 
आगरा, २२७ नामनेर, आगरा | 

४६४ मोदी आयल एएड पेएट मिल्स मजदूर 
यूनियन, मोदीनगर, डिस्ट्रिक्ट मेरठ । 

४६५ बोन मिल मजदूर यूनियन मगस्वारा, 
पो० मगरवारा (उन्नाव) । 

४६६ मजदूर सभा फीरोजाबाद, स्टेशन रोड, 
फीरोजाबाद, जि० आगरा | ह 

४६७ लक्ष्मीरतन काटन मिल वककंस यूनियन 
कानपुर, १०६(२९४४ रामकृष्णुनगर, 
कानपुर | 

४<८ काटन मिल मजदूर यूनियन, लखनऊ, यो० 
मवइया, ग्राम चित्ताखेरी, लखनऊ | 

४६६ रेलवे पोटर्स एणुड कुलीज्ञ यूनियन, 
देहरादून, १६ स्टेएडड' होटल, गाँधी 
रोड, देहरादून । 

४७० मजदूर सभा मोदी बिस्कुट एण्ड कन्फे- 
क्शनरी फैक्टरी, मोदीनगर ( मेरठ ), 
मोदीनगर (मेरठ) । 


४७१ मोटरचालक संघ, बनारस, काशी 
नगरी, बनारस शहर । 
४७२ चमड़ा मजदूर यूनियन, कानपुर, 


११॥३६५, सूटरगंज, कानपुर | 

४७३ स्पिनिंग मिल्‍स वर्क्स यूनियन, आगरा, 
जान्स मिल्स आफिस, जठी का बाग, 
आगरा | 
द्द 


जब + 


४६० सजदूर सभा आगरा, पो० आ० के पास, 





३ 
उत्पादन १ 
विविध २ 
बिजली ६ 
उत्पादन (बेसिक धातु ८ 
उद्योग) 
उत्पादन (रसायन ११ 
वस्तुएं) 
विविध २४ 
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२४५२ 


वि 





१ र्‌ रे है 

४७४ यू० पी० मोटर कर्मचारी मण्डल, परिवहन (मोटर) २४ ७ ५३ 
कानपुर, २८१०६ फीलखाना, कानपुर | 

४७५, शक्कर मजदूर यूनियन, (गोला) जिला उत्पादन (खाद्य, २४ ७ 'र३े 
खेरी, एचच० एस० मिल्‍्स, गोला गोकर 
ननाथ, जिला खेरी | 

४७६ लोअर गैज्ञज्ञ जमुना एलक्ट्रिक कर्म- बिजली २५ ७ ४३ 
चारी सघ, हाथरस, दिल्लीवाला मोहल्ला, 
हाथरस, जि० अलीगढ़ । 

४७७ सिनेमा कमचारी संघ, अलीगढ़, पक्की विविध २४ ७ ४३ 
सराय, अलीगढ़ | 

४७८ प्रंस कमंचारी सघ, आगरा, सूरजमान उत्पादन (छपाई) २५ ७ ४५३ 





का गेठ, बेलनगज, आ्रागरा । 

४७६ भारतीय ग्रामीण मजदूर संघ, लखनऊ, ऋषि (अन्य) २६ ७ "३ 
शाहंशाह मंजिल, बारूदखाना, गोलागंज, 
लखनऊ | 


४प८्एघ० सहारनपुर इजीनियरिंग बकस यूनियन, उत्पादन (मशीनरी) हे 5८ ३ 
सहारनपुर, नखास बाजार, सहारनपुर | 

४पूऔ लखनऊ मोटर ड्राइवर्स यूनियन, लखनऊ, परिवहन (मोटर) १३१ ८ ५३ 
चारबाग, लखनऊ | 


४२ चहुर करावट अ्रमिक समर, मिर्जापुर, उत्पादन (घातु २६ ८ ३ 
बुन्देलखण्डी, मिर्जापुर | वरतुएं) 

४८रे जय हिन्द मजदूर सभा, बनारस, चोका- उत्पादन (बन्त्र) रण ८ ४३ 
घाट; बनारस । 


'४प्पड तहसील चन्दौली तथा मुगलसराय व परिवहन (अन्य). २६ दे ४३ 
रामनगर इक्का, ताँगा व रिक्शा काग्रस 
यूनियन, बनारस, इुल्हीपुर, मुगलसराय, 
बनारस | 
डंप्ू५ सम्मेलन कर्मचारी संघ, प्रयाग, विविध १७८ ६ ५४३ 
(इलाहाबाद), सम्मेलन मांग, प्रयाग | 
४८६ ओरियए्टल गवर्नमेट सक्योरिटी लाइफ. वाशणिज्य (बीमा). १४ ६ ४३ 
' एश्योरेल्स कम्पनी लि० (कानपुर आफिस), ० 
" लक यूनियन, १०४ ए)३३, रामबाग, 
कानेपरं 0, 





६ 
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है र्‌ 


४८७ बिविनेसमैन यूनियन, दयालबाग रोड, 


दयालबाग, आगरा, अशोक रेब्टोरेणट, 
दयालबाग, आगरा । 

डंझ८ कामगर यूनियन, ऐश (लखीमपुर) कथयर 
आफ गोविन्द शुगर मिल, ऐरा, लखीमपुर 
खीरी । 

४८६ इण्डस्ट्रियल आयल मिल वकर्स यूनियन, 
एतमादपुर (आगरा) एतमादपुर, 
आगरा | 

४६० राष्ट्रीय लोहा मजदूर कांग्रेस, कानपुर, 
८७५, हीरागंज, कानपुर । 

४६१ मुरादाबाद इण्डस्ट्रियर्ल फैक्टरीज्ञ एसोसि- 
एशन, मुरादाबाद, ठठेरी स्ट्रीट, मुरौदा- 
बाद | 

४६२ कानपुर बाजार कर्मचारी समिति, कानपुर, 
४६|७६, नोधडा, कानपुर । 

४६३ प्राविन्शियल आउट स्टेशन चीनी मिल 
मजदूर यूनियन, भटठनी | 

४६४ म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियशन, 
नंगीना ( जिला बिजनौर ), म्युनितिपल 
स्कूल, बारहदरी, नगीना, जिला बिजनौर | 

४६५ टठुबैको डीलसे एसोसिएशन, मुरादाबाद, 
पुजारीगली, मुरादाबाद | 

४६६* यू० पी० डुबैको एम्प्लाईज् एसोसिएशन, 
कानपुर, मालरोड, वेस्ट काट बिल्डिंग के 
सामने, कानपुर | 

४६७ आदश्श न्योली मिल कर्मचारी यूनियन, 
न्यौली (एठा) मात न्‍्योल्ली शुगर फैक्टरी 
कालोनी, डाकघर न्योली, जिला एटा | 

४६८ मेरठ बुलन्दशहर मोटर एसोसिएशन, 
मेरठ मोटर स्टेएड, सोहराबगेठ, हापुड़ 
रोड, "मेरठ | 
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४६६ मोटर ड्राइवर्स कन्डक्टर यूनियन, मुजफ्फर- परिवहन (मोटर) १३ 
नगर, शामली रोड, चुगी नं० ३ के 
सामने, मुजफ्फरनगर । 
५०० प्लास्टिक मजबूर यूनियन, कानपुर, उत्पादन (अन्य) १३ 
६५४।४७, हाता पं० प्रेमनारायण शुफ्ल, 
फजलर्गज चौराहा, कानपुर | 
५०१ तार जाली मजदूर यूनियन, बनारस, डो० उत्पादन (बेसिक घातु १७ 





' / ५०।२०, काजीपुरा कलाँ, बनारस | उद्योग) 
५०२ एओकल्चर इन्स्टीच्यूट एम्प्लाईज़ यूनियन, कृषि १७ 


इलाहाबाद, ७ संब्जीमण्डी, इलाहाबाद । 

५०३ स्टील बाक्स वर्कर्स यूनियन, बनारस, उत्पादन (धातु. १७ 
रिजवी कुआँ चौक, बनारस | ,.. बस्तुएँ) ॥ 

५०४ दि बनारस सिल्क मिल्‍स मजदूर यूनियन, उत्पादन (वस्त्र) . १७ 
बनारस, एस० ११।१५, चोौकाघाट 
बनारस | 

५०१३ राष्ट्रीय जूट मिल मजदूर संघ कानपुर, हे श्ष 
महात्मा गांधी विद्यालय, ७०, कौशलपुरी, 
कानपुर | 

५०६ कालेज एवं स्कूल कर्मचारी संध, लखनऊ, सेवाएँ १६ 
कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ । 

४०७ बाल्मीकि संघ, अलमोड़ा, बाल्मीकि ब ती, सैनिटरी प्‌ 
अलमोड़ा । 

४०८ जिला तेल मिल मजदूर संघ मरथना, उत्पादन (खाद्य). ७ 
इटावा, स्टेशन रोड, भरथना, इटावा । 

४०६ मिर्जापुर कार्पट मजदूर सभा मिर्जापुर, उत्पादन (वस्त्र) ६ 
वेलेजली गंज, मिर्जापुर । 

3१० मेरठ सरधना पेसेंजर ट्रांपपोट एसोसि- 
एशन, मेरठ मात मोटर स्टेंड, चिरधुर, परिवहन (मोटर) १४ 


मेरठ । 
३११ ट्रांसपोर्ट बर्क्स यूनियन शाहजहाँपुर, 

खिरनी बाग, शाहजहाँपुर । परिवहन (अन्य) १४ 
१.१२ मेहतर मजदूर सभा कानपुर, १५४७३ 

ग्यालठौली, कानपुर । सैनिटरी १७ 
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रिक्शा मजदूर यूनियन सहारनपुर, रेलवे 


२०३४ 
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रोड, सहारनपुर | 

कानपुर लोहा कारीगर यूनियन, कानपुर, 
७६।५७१, कुज्ञी बाजार, कानपुर | 
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश, कान- 
पुर, ११०।१२६ रामकृष्णनगर, कानपुर | 
शाप एन्‍्ड कामशियल वकर्स यूनियन 
कानपुर, ८७५, हीरागंज, कानपुर | 
उत्तर प्रदेशीय स्वायत्त शासन कर्मचारी 
संघ, बनारस, ४६५४।४० कबीरचौरा 
बनारस | 

बनारस इंजीनियरिंग मजदूर सभा, १०६, 
नकुल्गंज, बनाश्स । मे 
राष्ट्रीय टेक्लटाइल मजदूर यूनियन, कान- 
पुर, ११।३६५ सूटरगंज, कानपुर | 
टर्पएटाइन रोज्ञिन एन्‍्ड बाबिन फैक्टरीज़ 
लेबर यूनियन, बरेली, बिहारीपुर, 
आओयंसमाज गलस स्कूल, बरेली के पास | 
राष्ट्रीय मेहतर मजदूर यूनियन, कानपुर, 
तिलकहाल, कानपुर । 

लाल इमली मिम्री यूनियन, कानपुर 
१०६|२२१, जवाहरनगर, कानपुर | 

गन्ना मजदूर समा (विजनौर) बालावली, 
जिला बिजनौर | 

उत्तर प्रदेश मजदूर यूनियन, कानपुर, 
१०५॥२६३ गांधी चौक, कानपुर | 

राज मजदूर यूनियन, कानपुर, १० ३॥२७१ 
कर्नलगंज, कानपुर | 

अथटन वेस्ट मिल्‍स क्लक एण्ड जेनरल 
स्टाफ़ यूनियन, कानपुर, १०६।२२१, 
जवाहरनगर, कानपुर । 

श्री राधे रोलिंग मिल्‍स मजदूर यूनियन, 


के कुआ के पास, मुरादाबाद | 
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सेनिटरी (सेवायें) 
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विविश्र 
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५२८ बिजनौर शुगर मिल वकर्स यूनियन, उत्पादन (खाद्य) 


बिजनौर, केयर आफ एस० बी० शुगर 
मिल्स, बिजनौर | 


४२६ बरफखाना मजदूर यूनियन, बनारस, गी।६ वाणिज्य (अन्य) 


प३० 


२१९ 


२२ 


३ रे 


१८ चंदुआ हबीबपुरा, बनारस | 

रेलवे कुली यूनियन, बनारस, १६॥५८ 
चंदुआ हबीबपुरा, विद्यापीठ रोड, बन, रस | 
सिसवा बाजार बीड़ी मजदूर यूनियन, 
गोरखपुर, सिसवा बाजार, गोरखपुर | 


परिवहन (रेलवे) 


उत्पादन (तम्बाकू) 


इंटरनेशनल रबर मिल एम्प्ल।ईज यूनि- उत्पादन (रबर) 


यन, मेरठ, १२५ बेगमाबाद, मंदिर के 


निकट, मेरठ सिटी । 
दून मौठर कर्मचारी संध, देहरादून, ४९ 
गांधीरोड, देहरादून । 


५३४ कानपुर माली संघ, २२।१२४ फीलखाना, 


२५ 


3२६ 


५२७ 


२८ 


२६ 


४० 


मै र 


कानपुर । 

फारवड बिजिनेस एम्प्लाईज एसोसियेशन 
आफ नाद॑न इंडिया कानपुर, ६५१२३, 
मोती मोहाल, कानपर । 

नाथ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन, गोरख- 
पर, ३३३ अलीनगर, गोरखपर | 

राष्ट्रीय रिक्शा श्रमिक यूनियन, कानपुर, 
४४८, फेथफुलगंज, कानपर | 

ब्रास शीठ मिल वकमेशस ट्रंड यूनियन, 
मुरादाबाद अपर स्टोरी, ब्रिएटन पस्त- 
कालय मवन, अ्मरोहा गेट, मुरादाबाद | 
फारेस्ट मजदूर यूनियन, कोटद्वारा, गढ़- 
वाल, कोटठदारा, जिला गढ़वाल । 

रेलवे कुली मजदूर सभा, बनारस, १०।६ 
नकुलगंज, बनारस | 

ओऔदप्धालय वकंस यूनियन, मथुरा, घिया- 
मंडी, मथुरा । 


परिवहन (मोटर) 
क्ृष्रि तथा सम्बंधित 
कार्य (अन्य) 
विविध 

परिवहन (रेलवे) 
परिवहन (अन्य) 


उत्पादन (बेसिक धातु 
वस्तुएं ) 


इधन तथा कार्क 
परिवहन (रेलवे) 


उत्पादन (रसायन 
अर रसायन वस्तुएं) 


५४२ सहारनपुर मुजफ्फरनगर मोटर वकंस परिवहन (मोटर) 


यूनियन, सहारनपुर । 
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“१४७ 
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४४३ आडनेन्स क्लक एसोसि्येशन, कानपुर 
१०६|७० ए. गांधीनगर, कानपुर | 

४४४ डब्लू० ए० बरी एन्‍्ड कं० लि० स्टाफ़ 
यूनियन (कानपुर आँव) कानपुर, ८५।१०३ 
आयनगर कानपुर । 

५४४५ रजा टेक्स्टाइल जेनरल आफिस, एम्प्ला- 
इज यूनियन, रामपुर, सराय पुख्ता के 
पीछे, रामपुर | 

५४६ दि एम्प्लाईज एसोसियेशन म्युनिसिपल 
बोडं, सहारनपुर, थाना मंडी, अब्दुल 
सलाम रोड, सहारनपुर | 

भ४७ सी० ओ० डौ० कर्मचारी यूनियैन, 
कानपुर १, रानीहाल, बिरहाना रोड, 
कानपुर | 

५४८ आडनेन्स फैक्टरी कर्मचारी यूनियन, कान- 
पुर, १०३।एच श्र्मापुर, कानपुर । 

५४६ नान इंडस्ट्रियल एम्प्लाईज एसोसियेशन, 
आउंनेन्स पराशूट फैक्ट्री, कानपुर, १०, 
खपड़ा मोहाल, कानपुर । 

५५० मोटर ड्राइवर सभा मिर्जापुर, सैयद यूसुफ 
इमाम का बंगला, बेलेजलीगंज, मिर्जापुर । 

५४४१ राष्ट्रीय मजदूर यूनियन, अयोध्या शुगर 
मिल, राजा का सहसपुर (मुरादाबाद) 
मिल क्वाटर अयोध्या शुगर मिल, राजा 
का सहसपुर, मुरादाबाद । 

५५२ इन्सपेक्ट्रेट एम्प्लाईज यूनियन, कानपर 
१५॥२५ सिविल लाइन, कानपुर | 

५४३ यू० पी० तेल मिल मजदूर पंचायत, कान- 
पुर १०४॥२३४, चमन्गंज, कानपुर | 





५५४ टोल टैक्स कर्मचारी यूनियन, गाजियाबाद 


(मेरठ) २२३ एफ ६ सुकन्दनगर, हांपढ़ 
रोड, गाजियाबाद (मेरठ) | 
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४ 


रैं 


र्ध्द 
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५५४ म्यूनिसिपल एम्प्लाईत युनियन, हलदानी, सेवाएँ 
तिकोनिया चगी हलद्वानी के पास, जिला 
नैनीताल | 

५४६ मेरठ डेरीज एसोसियेशन मेरठ, २७७।१ उत्पादन (खाद्य) 
दुर्गा-भवन, बेगम बाग, मेरठ | 

५4७ आदर्श मजदूर यूनियन रत्ना शुगर मिल,» » 
शाहगंज ( जिला जोनपुर ) केयर ओऔफ 
रतना शुगर मिल्स लि०, शाहगंज, जि० 
जौनपुर | 

५घ८ मिल कमंचारी संघ आगरा, सूरजभान का _ # ,, 
फाटक, बेलनगंज, आगरा | 

५४६ कामर्शियल एम्ब्नईज यूनियन आगरा, वाणिज्य (व्यापीर) 
सूरजभान का फाटक, बेलनगंज, आगरा | 

५६० सुपरवाइजरी स्टाफ़ एसोसियेशन आडंनेन्स सेवाएँ 
फेक्टरी और इन्स्पेक्टरेट, श्रर्मापुर स्टेट, 
कानपुर | 

५४६१ भारतीय मजदूर यूनियन महोली, सीतापुर, उत्पादन (खाद्य) 
क्वार्टर नं० ५, जी० पी० गुप्ता शुगर 
मिल, महोली, जि० सीतापुर | 

४६२ शराब व शक्कर मिल मजदूर संघ, उत्पादन (पेय) 


प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दफ्तर, सदर बाजार, 
उन्नाव | 


४६३ सेन्‍्ट्रल रेलवे स्टेशन मास्टर्स ग्रुप यूनियन, परिवहन (रेलवे) 
कोसी डिवीजन आगरा, पीपलमंडी, आगरा | 

५६४ धोबी यूनियन कानपुर, १२४७३, ग्वाल- विविध 
टोली, कानपुर | 

५६४ कपड़ा मिल कर्मचारी संव, लखनऊ सिटी उत्पादन (वस्त्र) 


कांग्रेस मजदूर कार्यालय अमीनाबाद, 
लखनऊ | 


५१६६ थू० जी० बिजली कर्मचारी संघ मुरादाबाद, बिजली 
२६ रदरफोड, सिविल लाइन रोड, 
मुरादाबाद । 
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५६७ लखनऊ एरिया एम० ई० एस० वकसे 
यूनियन,  अम्बिकाप्रसाद धर्मशाला 
फेथफुलगंज, कानपुर । 

भ६८ संयुक्त मजदूर यूनियन कानपुर (दूसरा 
मंजिल), आर० एन० ५६ दर्शनपुरवा, 
कानपुर । 

१.६६ रेलवे कुली यूनियन जौनपुर, १६॥५१ 
चंदुवा हबीबपुरा, बनारस | 


४७० ओपियप फैक्टरी लेबर यूनियन, गाजीपुर, 


लाल दरवाजा, गाजीपुर | 

५.७१ बहेरी नोटीफाइड एरिया मजदूर यूनियन, 
बहेरी, बरेली, बहेरी, जिला बरेली | 

५७२ पी० डब्लू० डी० वकर्स यूनियन, सहारन- 
पुर माफंत अब्दुल मजीद खाँ, आलमपुरा, 
सहारनपुर । 

४७३ बाल्मीक मजदूर यूनियन देहरादून, १६ 
स्टेए्डड होटल, गाँधी रोड, देहरादून । 

५७४ डिस्टिलरी बकस यूनियन सहारनपुर मार्फत 
एहजाज अहमद, फोट नवाबन, सहारन- 
पुर। 

१७५ आल इण्डिया एसोसियेशन आफ़० दि ० 
नान गज्ञठेड आफिसस आफ़ दी आडनेन्स 
एण्ड क्लोदिंग फैक्टरीज एणुड इन्स्पेक्टर इ० 
आई०।टी।१० आर्मापुर स्टेट, कानपुर | 

४७६ इण्डस्ट्रियल मजदूर यूनियन कानपुर, 
१०५।२६३ गांधीचौक, कानपुर | 

४७७ डिस्टिलरी'मजदूर यूनियन शामली, जिला 
मुजफ्फरनगर । 

५७८ यूनियन कारीगरान लोहा धामपुर, 
बिजनोर । 

५१७६ ऋषिकेष म्युनिसिपल कर्मचारी संघ, ऋषि- 
केश, देहरादून । 
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कह 


यूनियन कमेटी जारदोजान, बनारस, 


७२२७ हरहरबाग, बनारस । 

प्राविशियल केन डेवलपमेंट कामदास 
एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी ग्राम 
आर पो० आ० ब्रायल, जिला बाराबंकी | 
जल कल मजदूर सभा कानपुर, १२।१ 
ग्वालटोली, कानपुर | 

जिला मोटर ड्राइवर व कर्मचारी यूनियन 
हरदोई, हरदोई रोडवेज स्टैए्ड, हरदोई । 
सिविलियन ए.्ज्ाईज्ञ यूनियन इगणशि्डियन 
एञअरफोस, चकेरी, कानपुर, ११०।१४१ 
रामकृष्ण नगर, कानपुर । 

जिला दाल मिल मजदूर यूनियन, बनारस, 
सी १६।५८ चँदुआ हबीबपुरा, बनारस । 


आउडनेन्स फैक्टरी मजदूर यूनियन, कानपुर उत्पादन (क्कोदिंग 


विविध 


कृषि 


जल 
परिवहन (मोटर) 
सेवाएं 


५ 


उत्पादन (खाद्य) 


क्वार्टर नं० १६४।आरर० ए० अर्मापुर फुटवियर) 


स्टेट, कानपुर | 

राष्ट्रीय तेल मिल मजदूर संघ, हाथरस, 
सासनी दरवाजा, हाथरस, अलीगढ़ | 
यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन लखनऊ, ३२ 
लादूश रोड, लखनऊ । 

उत्तर प्रदेश अस्पताल स्टाफ यूनियन, 


आगरा, बारा हीरालाल बाग, मुजफ्फर 
खां, आगरा | 


जिला मिल मजदूर सभा धामपुर, 
बिजनौर | 
बेस्टन रेलवे लाइसेंस पोट्स यूनियन 
आगरा, टीला काजीपारा, बस स्टेड के 
सामने । 


टीकाराम औयल मिल वकसे यूनियन 


अलीगढ़, सोशल्लिस्ट पार्टी, सुभाष रोड 
अलीगढ़ | 


बैलेन्स वकर्स मजदूर यूनियन, बनारस, 
के ६५४० कबीरा चौरा, बनारस । 
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५६४ साइकिल रिक्शा यूनियन, नेनीताल । परिवहन (अन्य). ३० 

५१६५ मुजफ्फरनगर भोटर मालिकान यूनियन, परिवहन (मोटर) २ 
शामली रोड, मुजफ्फरनगर, मोटर सटे एड, 
मुजफ्फरनगर । 

४६६ आहडनेन्स वकस यूनियन मथुरा, सेठ उत्पादन (क्लोदिंग २ 
बारा होलीगेट के बाहर मथुरा । फुटवेयर) 

५६७ जे० के० आर्गेनाइ जेशन कानपुर , कमला विविध ३ 
टावर, कानपुर | 

५६८ तेल बफेखाना कर्मचारी संघ, कानपुर, विविध ४ 
८७।१७१ जी टी रोड, हीरागंज, कानपुर 

५६६ बनारस स्कूल एन्ड कालेज कर्मचारी संघ, सेवाएं ४ 
बनारस, १०।६ हुकुलगंज, बनारस । ” 

६०० एसोशियेटेड व्यू बवेल लिमिटेड एम्प्लाईजू विविध पद 

यूनियन फ्लैट एफ कान्‍्तीकज, ब्लन्ट 

स्क्रायर, कानपुर रोड, लखनऊ । 

६०१ दि न्यूजपेपस लि० इम्प्लाईज युनियन उत्पादन (छुपाई १२ 

- इल्ाह्यबाद, लीडर रोड, लीडर मवन, ओर प्रकाशन) 

इलाहाबाद । 

६०२ यू० पी० गवर्नमेण्ट रोडवेज वकस परिवाहन (मोटर) १६ 
यूनियन, कानपुर, १०५।५४५२८ आनन्दबाग, 
कानपुर । 

६०३ म्युनिसिपल एम्प्लाईजू यूनियन, रामपुर, सेवाए श्द 
राजद्वार रोड, रामपुर । 

६०४ आई० वी० आर० आई ०» एम्प्लाईज विविध २३ 
यूनियन, इज्जत नगर, बरेली । 

६०५ महं श्वरी देवी जूड मिल मजदूर यूनियन उत्पादन (वस्त्र) २४ 
कानपुर, ७१।१०४ शुतरखा ना, कानपुर 

६०६ पीलीभीत नगरपालिका कर्मचारी संघ सेवाएं ३० 
पीलीभीत, माफेत कम्यनिस्ट यार्टों, 
डरमंडगंज, पीलीभीत । 

६०७ स्माल' स्केल इंडस्ट्रीज एएड का्मशियल विविध १ 


एम्प्लायस एसोसियेशन यू० पी०, कोठी 
केवलसहाय, बेलनगंज, आगरा | 
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६०८ टीकाराम मोदी मिल वकेर्स यूनियन, 
अलीगढ़, सोशलिस्ट पार्टी आफिस, 
सुभाष रोड, अलीगढ़ 

६०६ रेलवे कुली यूनियन, प्रतापगढ़, १६५८ 
चंढुआ हबीबपुरा, विद्यापीठ रोड, बनारस | 

६१० बीड़ी मजदूर सभा, मिर्जापुर, चेतगंज, 
मिर्जापुर 

६११ सूती मिल मजदूर सभा कानपुर, ग्वाल- 
ठोली, कानपुर 

६१२ केमिकल वकरस लेबर यूनियन, अमरोहा 
(मुरादाबाद) द्रबारा करा, मुरादाबाद 

६१३ सेन्ट्रल बेंक एम्प्लाईज एसोसियेशन, 
७२ हजरतगंज, लखनऊ 

६१४ जे० के० होजरी फैक्टरी वकमैन यूनियन 
के०एन० ३४ बम्बारोड, कानपुर 

६१५, आल इंडिया सेन्ट्रल एक्साइज सुपर- 
वाइजुस एसोसिएशन, कानपुर, ७० 
कौशलपुरी, महात्मागांधी विद्यालय, 
कानपुर 

६१६ यू० पी० प्रस करेस्पॉडेंट्स यूनियन, 
मुरादाबाद १६, सिविल लाइन्स, 
मुरादाबाद 

६१७ पानीकल श्रमिक संघ, बनारस, बी० 
२०।४७ ए. भेलू पुरा, बनारस 

६१८ शुगर मिल मजदूर यूनियन, बलरामपुर 
(गोंडा), ग्राम मगवतीगंज, पो० आ० 
बलरामपुर, जिला गोंडा 

६१६ राज मजदूर यूनियन, आगरा, जमुना- 
दास का मकान, राजामंडी, (आगरा) 

६२० मजदूर दल फिरोजाबाद (आगरा), 
स्टेशन रोड, फिरोजाबाद, आगरा 

६२१ दूकान कर्मचारी मंडल, आगरा, सूरज- 
भान का फाटक, बेलनगंज, आगर। 
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उत्पादन (वस्त्र) 
उत्पादन रसायन 
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६२२ आमी वकशाप व्कर्स यूनियन, मेरठ उत्पादन (मशीनरी) 
कृंकरखेरा बाजार, मेरठ 
६२३ टीवरी मजदूर 'यूनियन, पो० आ० खदाने (अन्य) 
ज्वालापुर, हरद्ाार, (सहारनपुर,) जिला 
सहारनपुर 
६२४ यू० पी० तहबीलदार यूनियन पीलीभीत, सेवाएं 
साहकारा, पीलीभीत 
६२५ रज्ा ठेक्सटाइल्स मजदूर संघ, रामपुर उत्पादन (वस्त्र) 
जी०।२३ ज्वालानगर, रामपुर 
६२६ व्यापार कर्मचारी मंडल, हरदोई, वाणिज्य 
श्री कैलाशनाथ मिश्रा का मकान, हाइट- 
गंज, हरदोई [* $ 
६२७ इलाहाबाद एग्रीकल्वरल इंस्टिच्यूट सेवाएं 
मिनिरटीरियल स्टाफ यूनियन, इलाहाबाद 
इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टिट्यूट, 
इलाहाबाद 
६२८ विश्वकर्मा शिल्पकारणी सभा, आगरा निर्माण 
नीलकंठ मंदिर, सिटी स्टेशन, 
आगरा 
६२६ एम्प्लाईज्ञ एसोसियेशन आफ गवरनमेंट सेवाएँ 
ठेचनिकल इंस्टीट्यूट, गोरखपुर ८३ 
बक्शीपुर, गोरखपुर । 
६३० ठेक्सटाइल मजदुर कांग्रेस, रामपुर के।!!६ उत्पादन (वस्त्र) 
ज्वालानगर कालोनी, रामपुर । 
६३१ एकाउन्टेंट जेनरल उत्तर प्रदेश चतुर्थ सेवाएँ 
श्रेणी कर्मचारी यूनियन, इलाहाबाद। 
७, एलबट रोड, इलाहाबाद | 
६३२ उत्तर प्रदेश ब्रिक्स मैनुयूफैक्चरस यूनियन, उत्पादन (अ्रधाठ॒ 
कानपुर ७।१२५ स्वरूप नगर कानपुर वस्तुएं) 





६३३ मिलिट्री फार्म कर्मंचारी यूनियन, आगरा कृषि 
१० ए महात्मा गाँधी रोड, आगरा कैन्ट। 
६३४ ट्रान्सपोर्ट एन्ड जेनरल वक्स यूनियन, परिवहन 


कानपुर ६६।२ ए चुन्नी गंज, कानपुर । 
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६३५ शंकर मजदुर संघ कैप्टन गज, जिला 
देवरिया, पो० आ० कैप्टनगंज, देवरिया | 

६३६ गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस वक॒स 
यूनियन, सिविल लाइन, अलीगढ़ । 

६३७ राष्ट्रीय डिस्टिलरी मिल मजदूर यूनियन, 

७० कौशलपुरी, कानपुर । 

तेल मिल मजदुर समा, आगरा घाटदिया 

छीली इंट, आगरा । 

लिप्टन कर्मचारी संघ नेनी, इलाहाबाद 

मजदुर सभा कार्यालय, १ लीडर रोड, 

इलाहाबाद । 

यू० पी० गवरनमभेंट रोडवेश वकंस, 

यूनियन आगरा रींजन, छीपी टोला रोड 

बस र्टेंड के पीछे, आगरा | 

स्टेशनरी डिपो इम्प्लाईज्ञ यूनियन 

कानपुर, मकान नं० १८ भज्ञापुर पो० 

आ० जाजमऊ, कानपुर 
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मिल्स लि० सेंट्रल आफिस मोदीनगर, 

कर्मचारी गेट, मेरठ | 
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मजदूर यूनियन शुगर फैक्ट्री बिसवाँ, 
जिला सीतापुर | 

लखनऊ पेपर मिल मजदूर यूनियन, ३२ 
लाटूश रोड, लखनऊ। 

सिनेमा कर्मचारी सध गोरखपुर, मार्फ॑त 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आफिस, 
गोरखपू र। 

कोहिनूर श्रमिक संघ' बनारस, मार्फत 


बलिहारी त्रिपाठी परिंडत क्ञाजभोगा बीर 
लंका, बनारस ५ | 
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बीड़ी मजदूर यूनियन, गोरखपुर, ५ काजी 
बिल्डिंग, स्टेशन रोड, गोरखप र । 
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६६१ हरिहर नाथ शास्त्री नगर, दुकानदार संघ, वाणिज्य र२र १२ ४४ 
हरिहर नाथ शास्त्री नगर, कानपुर । 

६६२ सेक्योरिटी इंजिनियरिग वकर्स यूनियन, इंजीनियरिंग र३ १२ ५४ 


गोविन्द पुरी, क्राटर नं० ई० २२३ 
गोधिन्दपुरी, मोदीनगर, जिला मेरठ । 
६६३ कम्बाइंड स्विसेज लि० वर्कस यूनियन विविध र३े १२९ ४४ 
मेरठ, सी। ११६ गोविन्दपुरी, मोदी- 
नगर, मेरठ | 
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३१ दिसम्बर, १९४४ तक या उसके पहिले उत्तर प्रदेश में 
ओद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 
१९०६ के अन्तगत जिनके स्थायी आदेश प्रमाणित 
हो चुके हैं, उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सूची 











प्रमाणित होने की 
क्रम संख्या औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम व पता प्रमाणित होने की तिथि का अन्तिम 
तिथि संशोधन यदि 
४ ॥॒ कोई हो 
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लि०, उमफ्कानी, बदायूं | , (प्रथम संशोधन) 
३ टेलीफोन मैन्युफैक्चरस आफ़ इग्डिया रर ८ ४७ 
लि०, टेलीफोन बिल्डिंग, देहरादून | न्‍ ह 
४ डायर भेकिन ब्र वरीज लि०, रानीखेत, १ १० ४७ 
अल्मोड़ा | 
५ लेदर गुड्स फैक्टरी, दयालबाग, २७ १० ४७ 
आगरा | 
& अमृत वनस्पति कं० लि०, गाजियाबाद, र८. १० ४७ 
मेरठ | 
७ इण्डियन प्रेस लि०, इलाहाबाद | रथ १० ४७ २ ७ ४६ ५ 
८ यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई क० लि०,. ११ ११ ४७ १४ ७ ५१ ,, 
लखनऊ | 
६ यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०,. ११ ११५ ४७ १४ ७ ५१ ,, 
इलाहाबाद । 
१० आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, ११ ११५ ४७ १४ ७ ४१ )) 
आगरा | 


११ बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एएड पावर ११ ११५ ४७ १४ ७ ४१ ,, 
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१२ बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं० लि०, 


बरेली | 

अपर गेंजेज वैली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 
कं० लि०, मुरादाबाद-। 

अपर यमुना वेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 
कंं० लि०, मेरठ | 

मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, 
मथुरा | 


वाटर वक्‍स, आगरा । 


इम्पीरियल टोबैको कं० आए 
(इण्डिया) लि०, पोस्ट अफिस बाक्स 
नं० २५, सहारनपुर । 

दिल्ली आंयरन एण्ड स्टील कं० लि०, 
ग्राण्ट ट्रक रोड, गाजियाबाद, 
मठ्रूमल धन्नालाल आ्रायल मिल्स, 
सासनीगेठ, हाथरस, अलीगढ़ । 
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माडल इण्डस्ट्रीज लि०, दयालबाग, 
आगरा । 


दयालबाग होजरी मिल्स, दयालबाग, 


आगरा । 
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गंगा ग्लास वक्‍स लि०, बालावली, 
जि० बिजनौर । 

जैन ग्लास वक्‍स, हिरनगऊ, पो० आ० 
फीरोजाबाद, आगरा | 

बलरामपुर राज इलेक्ट्रिक सप्लाई 
डिपाटमेण्ट, बलरामपुर, गोंडा । 
सेग्ट्रल डिस्टिलरी एएड मेमिकल वक्‍से 
लि०, मेरठ केश्ट । 

वनस्पति इण्डस्ट्रीज लि०, ॥रणडट्रड्ड रोड, 
गाजियाबाद, मेरठ | 

इम्पीरियल टोबेको कं० आफ (इंडिया) 
लि०, पो० आ० बाक्स नं० २४, 


सहारनपुर, कि 
जान्‍्स प्रिंचज्ञ आफ़ वेल्स स्पिनिंग मिल्स, 


आगरा । 

जान्स कारोनेशन स्पिनिंग मिल्स, आगरा | 
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स्पेन्सर एण्ड क'० लि०, भाणड ट्रड रोड, 
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मिल्स, कायमगंज, फरु खाबाद । 
इण्डियन मेडिकल सप्लाई लेबोरेटरी 
लि०, अमोसी, लखनऊ । 
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११ ३० 


के (प्र० सं०) 


२ ३ 
शंकर॒ रिफाइनरीज्ञ, अलीनगर, श२े१श है डंफ 
गोरखपुर । द 
हीरालाल प्रिगिटिंग वक्‍से, बड़ा बाजार, . २४ ४ ४८ 
अलीगढ़ । 
कानपुर ओम्नी बस सर्विस लि०, कानपुर। १६ ४ ४८ ' 
स्‍्ट्रा बोड मैन्यूफेक्चरिंग कं०, सहारनपुर । १ ५४ एन ६ 
प्रयाग आइईस एण्ड आयल मिल्स,... १ ५ एय८ 
अलीगढ़ | द । 
कोसी गि्निंग एएड प्रेसिंग फैक्टरी, . श्य ५ ४८ 
कोसी कला, मथुरा। ््ि 
राधाकृष्ण आयल मिल्स, सहारनपुर ।  श्य ४ उंद 
छितरमल रामदयाल आयल मिल्स, श्यू ५ उप 
आगरा | (आपरेटिव्ज्ञ के लिये) 
जैन दाल, राइस, आयल एण्ड फ्लोर ७ ४ एप 
मिल्स, चितबड़ा, गाँव, बलिया । 
वेस्टन इण्डिया मैच क ० लि०, पो० आ०. २७ ५ इएद 
क्लटरबकगंज, बरेली । (श्रमिकों और क्लकों के लिये). 
एलेनबरी एण्ड क'० लि०, लखनऊ । रू ४ ४य 
इलाहाबाद ग्लास बक्से, नेनी, २५ ५ ४८ 
इलहाबाद । 3 द 
भागंव भूषण प्रेस, त्रिलोचन, बनारस । ए६ ५ ४ंद 
केशव राइस मिल्स, नानपारा, बहराइच भू ६ एंे 
जोन्स रोलर फ्लोर मिल्स, आगरा | १९ ७ ४८ 
अग्रवाल ब्रास फैक्टरी, फर खाबाद । ६ ७ धय 
मंगरवारा बोन मिलस, मगरवारा जिला ७ ७ ४८ 
उन्नाच|।....|| कर 
अथटन वेस्ट एण्ड कं० लि० जी० टी० ३१५ ४ ८. 
रोड, कानपुर | रो 
कानषुर काटन मिल्स कं० लि० कूपर- ३१५ ५ एं८ 
गंज, कानपुर | हक... जी 332 
कानपुर काटन मिल्‍स कं» जुही,. ३१५ ५ ४८. 





२७१ 
१ २ किए कि 
&८ एल्गिन मिल्स क'० लि०, सिविल ३१ ५४ इउद 
लाइन्स, कानपुर | 


६६ कानपुर टेक्स्टाइल लि०, कानपुर | ३२१५ ५४ ४८ 
७० जे० के० काठन स्पिनिंग एएड वीविंग ३१ ५४ ४८ 
मिल्‍्स लि०, कानपुर | 


७१ जे० के० कागन मैन्यूैफैकिचरस जि०, ३१ ५ ४८ 
कानपुर | 
७२ लक्ष्मीरतन काठन मिलस कं० लि०, ३१ ५ ४८ 


कानपुर । 
७३ म्योर मिल्‍स क'० लि०, कानपुर | ३१ ५४ ८ 
७४ न्यू विक्टोरिया मिलल्‍्स कं० लि०, ३१ ४ ४८ 
कानपुर। हि 
७५, एचच० बेविस एण्ड कं०, कानपुर । ३१ ४ एंे 
७६ स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर । ३१ ४ ४८ 
७७ सचेंडी काटन मिल्स, कानपुर | ३२१ ५ इंे 
७८ अवस्थी टेक्स्टाइल्स लि०, कानपुर । ३१ ५ ४८ 
७६ कानपुर ऊल्ेन मिल्स, कानपुर । ३११ ५ धद 
८० जे० के० ऊलेन मैन्यूफैक्चरस, कानपुर। ११५ ४ ४८ 
८१ श्री हरिक्षष्णदास विष्णुदयाल वीविंग. ३१ ५ ४८ 
मिल्स, कानपुर । 
८र जे० के० जूट मिल्स कुं० लि०, कानपुर ३१ ४ ४८ 
८ महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर ३१ ५ ४य 
८४ सिश्रा होजरी मिल्स, कानपुर । ३२१ ४ रंय 
८५, जे० के० होजूरी फैक्टरी, कानपुर | ३१ ४५ ४८ 
८६ ठेक्स्टाइल सीविंग एण्ड फिनिशिंग कुं० ३५१५ ४ ८ 
लि०, रामनगर, कानपुर | 
८७ बाबूसिंह होजरी वक्‍स, फैक्टरी एरिया, ३१ ४ इ८ 


कानपुर । 

८८ रामलाल सोमेश्वरनाथ, रामनगर, ३१ ५४ ४८ 
कानपुर । 

८६ पक्का होजरी मिल्स, सिविल लाइन्स, ३१ ४ ४८ 
कानपुर | 

६० कजन टेण्ट फैक्टरी बाँसमएडी, कानपुर ३१५ ५ ४८ 
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र र्‌ 


कानपुर 





रे है 
६१ म्योर मिल कं० लि० ठेण्ट डिपाट्मेंट,... ३१ ५४५ ४८ 
कानपुर 
६२ एलिगन मिल लि०, ठेण्ठ डिपाटमेंट, २१ ५४ ४८ 
कानपुर । 
६३ विशेश्वरनाथ एण्ड कं०, रायपुरवा, २१ ४ इंद 
कानपुर | 
६४ कानपुर डाइंग एण्ड क्लाथ प्रिटिंग कं०. ३१ ५४५ ४८ 
सिविल लाइन्स, कानपुर 
६५, इग्डियन सप्लाईज, फैक्टरी एरिया; ३११ ४ ४८ 
कानपुर | 
६६ गण काटन वेस्ट फैक्टरी, कानपुर | ३२१ ५४५ इ४ंप 
६७ मातादीन हरीनाथ कूपरगंज, कानपुर। रे१ ४ ८ 
६८ परमानन्द यशोदानन्द, कर्नलगंज, ३१ ४ रण 
६६ नारायणदास गोपालदास जे० के० ३२१ ४ ८ 
गिनिंग एल्ड प्रेसिंग फैक्टरी, कानपुर । 
१०० कृष्णा वीविंग मिल्स, जुही, कानपुर । २१ ५ अप 
१०१ नार्दन इण्डिया ट्रेडिग क ०, कानपुर। ३१ ५ ४८ 
१०२ प्लास्टिक प्रोडक्टस लि०, कानपुर | ३१५ ५ रंण् 
१०३ नवल किशोर प्रेस, लखनऊ ३१ ५४ ४८ 
१०४ अग्रवाल राइस मिल्स, बलराभपुर, शरे१ ५२ एफ 
गोंडा 
१०५४ श्री सत्यनारायण ग्लास वक्‍स, फीरोजा- ३१ ४ ४८ 
बाद झागरा | 
१०६ श्री बेंकठेश्वर फ्लोर मिल्स, न्यू भगवान हे१ ४ डंए. ११ ह३ ४० 
इण्डस्ट्री लि ०, ऐशबाग, लखनऊ (प्र० सं०) 
१०७ होलमील आटा मिल्स लि०,; ३१ ५ ४८ 
बाराबंकी 
१०८ कानपुर शुगर वकक्‍स लि० कूपर गंज, ३१ ५ ४ंफ 
कानपुर | 
१०६ कानपुर लेस वक्‍्स लि०, १४॥५ सिविल ३१ ५ ४८ 
लाइन्स, कानपुर 
११० ग्लोब केमिकल कं०,६६।६५, बेकनगंज, ३१ ५ ४८ 


१११ 


९२२ 
११३ 


१९४ 


११५४ 


११६ 


११७ 


११६ 


१२० 


१२१ 
१२२ 


१२३ 


१२४ 


१२७ 


श्य्द 


२७३ 


्‌ 

टेलों प्रोडक्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग क ०, 
२४, पैक्टरी एरिया, कानपुर 

पल्ल प्रोडक्ट्स, फैक्टरी एरिया, कानपुर | 
लेस्की केमिकल वक्‍स, शिवपुरी, 
कानपुर | 

माथुर एण्ड मंजूर लि०, जी० टी० रोड, 
कानपुर | 

कानपुर केमिकल वक्‍से, जी० टी० रोड, 
कानपुर । 

साइणिटिफिक आपरेटस एण्ड केमिकल वकक्‍्से 
कं०, आगरा | 

इंडिया टरपेए्टाइन एण्ड रोजिन कं० 
लि०, क्लटरबकगंज, बरेली | 

इंडियन बाबिन क'० लि० क्लटरबकगंज, 
बरेली | 

इंडियन उड प्रोडक्ट्स एएड क'० आइजट- 
नगर, बरेली | 

गेंजेज़ फ्लोर मिल्स, हरीशगंज, 
कानपुर। 

दि ब्रशवेयर लि०, माल, कानपुर | 
आर० जी० काटन मिल्स कं० लि०, 
लखनऊ | 

इन्द्रा स्पिनिंग एए्ड बवीविंग मिल्स, 
आगरा | 
महावीर जूटठ मिल्स, सहजनवाँ, 
गोरखपुर । 

ई० सेफ्टन एएड कं० लि०, मिर्जापुर | 
मिर्जापुर टेक्टाइल्स एएड जनरल मिल्स 
लि०, नारधाट, मिर्जापुर । 

बनारस काटन एण्ड मिल्क मिल्स लि०, 
बनाइस | 

बिजली काटन मिल्स लि० हाथरस, 
अलीगढ़ | 


३१ ४ ऐप 
३१ बंप 
३१ ड्प 
३२१ डप्ड 
२१ ष्प 
२१ पर 
३े १ ८ 
३१ ध्पर 
३१ डप 
३१ है 
३१ ४ 
३१ ड्८ 
३१ ब्प 
३१ डंपर 
३१ पर 
३१ प्र 
३१ है (० 
३६९ थ्पर 
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१३२ 
श्देरे 


१२३४ 
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११३६ 
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१३६ 
१४० 


१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४४ 


१४६ 


१४७ 


श्ष्द 
१४६ 


२७४ 


२्‌ 
रामचन्द्र स्पिनिंग एएड विविंग मिल्स, 
हाथरस, अलीगढ़ | 
लल्लामल हरदेवदास काटन स्पिनिंग मिल्स 
कृं०, हाथरस, अलीगढ़ । 
मुरादाबाद स्पिनिंग एएड विविंग मिल्स क॑ ० 
मुरादाबाद | 
इंडियन नेशनल टेनरीजु, कानपुर । 


कूपर एलेन एणुड कं० लि०, सिविल लाइन्स, 


कानपुर । 


कानपुर टेनरी लि०, जी० टी० रोड, कानपुर | 


हिन्दुस्तान टेनरीज लि०, कर्नेलगंज, कानपुर | 
नरोना माडल टेनरी, जी० टी० रोड, 


कानपुर | 
डब्लू० बी० शोवों एण्ड कं० लि०, जाजमऊ, 
कानपुर | 


ग्राण्ड ट्र् झेनरीज क'० लि०, कानपुर । 
सेग्ट्रल टेनरीज, जाजमऊ, कानपुर | 
हलीम एण्ड सनन्‍्स, हीरामन का पुरवा, 
कानपुर | 

प्रेम टेनरी, कानपुर | 

पायनियर टेनरीज्ञ, लाटूश रोड, कानपुर | 
ईस्ट ठेनरीज्ञ लि०, कानपुर । 

शागिर टेनरीज़ लि०, बेकनगंज, कानपुर | 
यूनाइटेड प्राविन्सेज ठेनरीज़ कं० लि०, 
हीरामन का पुरवा, कानपुर | 

बन्ततलाल हीरालाल आयल मिल्स एण्ड 
गिनिग एण्ड दाल फैक्टरी, मुरसान गेट, 
हाथरस, अलीगढ़ | 

श्री श्यामनाथ मिल्‍्स लि०, जी० टी० रोड, 
सीतापुर | 

गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि०, कानपुर । 
गेस एण्ड मेट्ल आपरेटर्स, ८४ ११३, 
हरीशपुर रोड, जुही ब्रिज के पास, कानपुर । 
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कानपुर । 
११ 


_॒* कै. ३ ४ 

१४० जे० के० आयरन एश्ड स्टील कं० लि | ३१५ ४ उप 
कानपुर | 

१५१ हरनारायण जगन्नाथ स्टीज् एएड ग्रायरन ३१५ ४ ४८. १६ ४ ४ 
वक्‍स, हटिया, कानपुर | (प्र० सं०) 

१४२ पञ्माब आयरन स्टोसे, हालसी रोड, देह: के डियड 
कानपुर | 

१४३ लक्ष्मी बाल्टी वक्‍स, हालसी रोड, र१ ४ एफ 
कानपुर | 

१५४ टेक्स्टाइल इंजीनियर्स लि+, द्ारिकाधीश ३१ ४ ८ 
रोड, कानपुर | 

१५५४ आत्मासिंह स्टील रोलिंग मिल्स, ३१ ४ रंप८ 
कानपुर |. 

१५६ कानपुर प्लेट मिल्स लि०, हरीशगंज, ३१५ ४ ४८ 
कानपुर । 

१५७ हिन्दुस्तान टूल्स मैन्युफेक्चरिंग कं०, ३२१५ ४ ४८ 
३२, फैक्टरी एरिया, कानपुर । 

१प्ू८ कानपुर आयरन एड व्रास वक्‍त एण्ड ३२१ ४ ४८ 
फ्लोर मिल्स, डिप्टी का पड़ाव, कानपुर । 

१५६ शारदा इंजीनियरिंग वक्‍स, फहीमाबाद, ३१ ५ ४८ 
कानपुर । 

१६० यू० पी० रोलिंग मिलल्‍स लि०, कूपरगंज,.. ३१ ५४ ४८ 
कानपुर । 

१६१ विन्देश्वरीप्रसाद बनवारीलाल रोलिंग ३१ ४ ४८ 
मिल्स, घुमनी बाजार, कानपुर | 

१६२ जगदीश रोलिंग मिल्स, ४२ जुही कलाँ,.. ३१ ४ ४८ 
कानपुर । 

१६३ लक्ष्मी रोलिंग मिलस, २५६ दरीशगंज, ३१५ ४ एं॑ 
कानपुर । 

१६४ भाटिया सेफ वकक्‍स, हालसी रोड, कानपुर। ३१ ५ ४८ 

१६५ इंडियन रोलिंग मिलस कं० लि०, कालप्री ३१ ५ ४८ 
रोड, कानपुर | 

१६६ कानपुर रोलिंग मिल्‍म लि०, हरीशगंज, ३२५१५ ४ धद 


२७६ 
१ र्‌ 
१६७ पीपुल आयरन एण्ड स्टील इशण्डस्ट्रीज़ 
लि०, ३४३५, फैक्टरी एरिया, कानपुर | 
१६८ राघेलाल रटील रोलिग मिल्स, 


जुही, कानपुर । 
१६६ महावीर रोलिग मिल्स, फैक्टरी एरिया, 
कानपुर | 
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४०१ दि हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग.. २५ ३ ५३ 
कृं० लि०, गाजियाबाद। 
3.०२ इण्डियन लीफ टुबैको डेवलपमेणएट क' ० ४ ३ ५३ 
लि०, नकूर । 
४०३ इण्डियन लीफ टुबेको डेवलपमेएट क्‌ ० ४. ३ ४३ 
लि० 9 गंगोह | 


ााणणाण 


२६३ 





६ २ 

५०४ इरिंडियन इंजीनियरिंग वक्‍स, ऐशबाग ११ 
रोड, पो० बा० नं० १४८, लखनऊ | 

५०५ बाटर वक्‍स, इलाहाबाद । २६ 

५०६ स्वदेशी ग्लास वक्‍सं, फीरोज्ञाबाद | २७ 

५.०७ अमृत आयल एण्ड जनरल मिल्स, कोसी- ६ 
कलाँ, मथुरा । 

५०८ हरियाना आयल मिल्स, ऐशबाग रोड, हे 
लखनऊ । 

५०९ इमारती आयल मिल्स एएड आयरन है 
फाउण्ड्री, ऐशबाग, लखनऊ | 

५१० जैन इण्डस्ट्रीज आयल, राईस, दाल एण्ड & 
फ्लावर मिल्स, इतमादपुर, जिला आगरा | 

५११ फूलचन्द कन्हैयालाल दाल एण्ड आयल हू 
मिल, काँच, जिला जालोौन । 

५.१२ दि यू० पी० आयल एड फूड प्रोडक्ट श्द्द 
कं० गंज दुदवारा, एटा | 

५१३ दि० यू० पी० गवर्नमेंट वकशाप, रुड़की । १६ 

५१४ इम्पीरियल सजिकल क०, ताल कठोरा ३० 
रोड, लखनऊ। 

५१५, नानपारा इलेक्ट्रिक सप्लाई, नानपारा | रु ११ 

५.१६ मोदी लालटेन वकसें, मोदीनगर जिला मेरठ । १ 

५१७ पञ्चाब पेण्ट कलर एण्ड वानिश ववस, ४३ २्‌ 
फजलगंज, कानपुर | 

भ१८ जीवनमल एएड क'०, ७८ फैक्टरी एरिया, २ 


फजलगंज, कानपुर । 
५१६ दि मधुसूदन आयल मिल्स, हेवेट पाक २ 


रोड, आगरा | 
५२० प्रह्माद राम आयल मिल्स, जुही, कानपुर। २ 
पू२१ इग्टरनेशनत रबड़ मिल्स, बागपत रोड, . १४ 
मेरठ । 


१२२ रायपुर टी इस्टेट, बद्रीपुर, पो० आ० | ३० 
देहरादून । 
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दि इंडियन छम पाइप क० लि० इंड- 
स्ट्रियल एरिया, ऐशबाग, लखनऊ | 

दि लोवर गेंजेज, यमुना इल्तेक्ट्रिसिटी डिस्ट्री- 
ब्यूटिंग क'० (इन लिक्वीडेशन), हाथरस । 


हे ।ए 


गए 


9». अलन्दशहर | 


» जहाँगीराबाद । 
». शिकारपुर | 
का सियाना । 
हे गुलावथी | 
» सिंकन्दराबाद । 
ग डन्कौर । 
9» अनूपशहर । 
१) दिबाई । 
». अतरोली। 


9» हरदुआगंज | 
४». बैकुणठनगर | 
के सासनी । 
५ सिकन्द्राबाद | 


अम्बारी टी इस्टेट, पो० आ० चोहारपुर, 


जिला देहरादून । 


स्टार ग्लास बक्से, स्टेशन रोड, फीरोजाबाद । 
दि डेली अमर उजाला एण्ड अमर 


उजाला प्रेस, आगरा | 


वाटर वक्‍्स, म्युनिसिपल बोर्ड, हाथरस 
४४३ दि लाड कृष्ण टेकस्टाइल मिल्स, सहारनपुर 


५.४४ किशुन लाल कामता प्रसाद शैलाक फैक्टरी, 
डंकिंगंज मिर्जापुर | 


५४५ प्रभु दत्त गनेश दत्त शेलाक फैक्टरी, 


गनेशगंज, मिर्जापुर । 


४४६ रघुनाथ प्रसाद शम्भू नाथ शैलाक फैक्टरी 
डंकिंगंज, मिर्जापुर ; 
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५४७ लाडी राम नारायनदास शैलाक फैक्ट्री 
गनेशगंज, मिर्जापुर | 

५४८ बद्री प्रसाद रतन चन्द्र शेलाक फैक्ट्री 
नरघट, मिर्जापुर | 

५४६ मोती राम अमृत लाल शेलाक फैक्ट्री 
नरघट, मिर्जापुर । 

५५४० हेल्थवेज्ञ फूड प्राडक्ट्स (शक्खर विशकुट 
मैन्युफैक्चरिंग कं० (इंडिया) ८६, फैक्ट्री 
एरिया, फेजलगंज, पो० बा० नं० ३२३, 


कानपुर | 
५५१ स्थुनिसिपल पावर हाउस एण्ड वाटर 
वक्‍स डर नेज, रन्नाव | * 


५४२ लिपटन लि० नेनी, इलाहाबाद । 

५५३ हिन्द लेम्प्स लि०, शिकोहाबाद (मैनपुरी) 

५५४४ नादरन इंडिया आयरन प्रेस वकक्‍स , 
ऐशबाग, लखनऊ | 

५५७, सैनिक प्रेस, केस।रथ बाजार आगरा | 

५४.६ यूनाइटेड केमिकल वक्‍स, २०, फैजलगंज 
फैक्ट्री एरिया, कानपुर | 

५५७ दोराला शुगर वक्‍स डिस्टिनरी दौराला 
जि० मेरठ | 

भ४८ दि कैसर डिस्टिलरी, बहेड़ी जि० 
बरेली । 

५४६ म्युनिसिपल इलेक्ट्रिक सप्लाई रिप्रीकेश 
म्यूनिसिपल बोर्ड रिप्रीकेश जि० देहरादून | 

४६० वाटर वकक्‍से, मिर्जापुर | 

प६१ वाटर वक्‍स मथुरा। 

५६२ दि यूनाइटेड प्राविसेज टेनरी कं० लि०, 
जाजमऊ कानपुर | 

५६३ दि नारंज इन्डस्ट्रीज ( डिस्टिलरी ) लि० 
पो० आा० शुगर फैक्ट्री, नवाबगंज 
गोंडा | 
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१ ६ रे ०4 
पू६४ सरेया विस्टिलरी सरदार नगर र्‌र १२ ४४ जग 
गोरखपुर । 
५१६५ कैरू एगूड कं० लि०, ( डिंग्टलरी) रोजा, २४ १२९ ४४ 
जि० शाहजहॉपुर । 
१६६ दि मिडलेंड फ्र,ट एएड वेजीटेबल प्राड- ३० १९ ४४ 


क्ट्स (इंडिया), मसानी स्टेशन, मथुरा । 


परिशिष्ट स 
१. उत्तरप्रदेश में श्रम-प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों की सूची 


१, लखनऊ-स्थित सरकार का मुख्य कार्यालय 


(१) आचाय युगल किशोर श्रम एवं समाज कल्याण मंत्री 
(२) श्री के० एन० सिंह सचिव, श्रम विभाग 

(३) श्री० एच० एस० शर्मा अवर सचिव, श्रम विभाग 
(४) श्री हारुन अहमद सहायक सचिव, श्रम विभाग 


२. कानपुर-स्थित श्रमायुक्त का रांगठन 


(१) श्री ऑकार नाथ मिश्र, आई० ए० श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश तथा प्रादेशिक प्राविडेएट 
एस० फनन्‍्ड कमिश्नर उत्तर प्रदेश, पदेन संयुक्त सचिव, 
श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। 
(२) श्री जय नारायण तिवारी, आई० प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश | 
ए० एस ० 
(३) श्री महेशचन्द्र पनन्‍त प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश तथा श्रमिक संघ 
निबन्धक, पदेन प्रति-सचिव, श्रम विभाग, 
उत्तर प्रदेश सरकार | 
(४) श्री शिवप्रसाद पांडे, यू० पी० सी० प्रति श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, 
एस० 
(३.) श्री उदयवीर सिंह, यू० पी० सी० सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश 
एस० 


(६) श्री जगदीश्वर प्रसाद हे हि 
(७) श्री शिवप्रताप सिंह ग डर 
(८) डा० बंसीधर मा हि 
(६) श्री रध्ुबरदत्त पन्त, संराधन अधिकारी, (अनुसंधान अधिकारी) 


(१०) श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, संराधन अधिकारी, (संख्या अधिकारी) 


श्ध्ध् 


(११) श्री हरिनारायण बाजपेयी श्रम सूचनों श्रधिकारी 

(१२) डा० विद्याधर अभिहोत्री संराधन अधिकारी 

(१३) श्री पवनबिहारी लाल, सहायक श्रमिक संघ निबंधक 

(१४) श्री अभयराम दत्त सिसंवाल श्रमिक संघ निरीक्षुक 

(१५) श्रीमती सुशीला गंजू श्रम हितकारी अधिकारी 

(१६) डा० नरेज्द्र वर्मा, पी० एम० एस०.. चिकित्सा अधिकारी, राज़यक्षमा चिकित्सालय, 
द्वितीय कोनपुर 


(१७) डा० एस० एन० मलहोत्रा, पी० एम० अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी 
एस०, द्वितीय 


१2 


(१८) श्री प्रेमबहादुर सक्सेना सहायक श्रम हितकारी अधिकारी 

(१६) श्रीमती कुन्तला रावल सहायक महिला हितकारी अधिकारी 

(२०) श्री नन्दलाल दीक्षित विशेषाधिकारी (क्ष्ि-सम्बन्धी), 
न्यूतम वेतन शाखा | 

(२१) श्री पी० डी० मालविया सहायक लेखाधिकारी 

(२२) श्रीमती कौशल्या शंकस वस्त्र काय विशेषज्ञ तथा समया 
ध्ययन अधिकारी 

ब्वायलर निरीक्षक कार्यालय 

(१) श्री रामप्रसाद सिह मुख्य ब्वायलर निरीक्षुक, उ० प्र० 

(२) श्री रामेश्वरद्याल वर्मा व्यायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश 

(३) श्री शिवराम भट्ट हे डे 4५ 

(४) श्री श्रीनारायण निगम गा 


(५) श्री भगवान सहाय जैमन 
(६) श्री ओमप्रकाश अग्रवाल 
(७) श्री बी० एम० पांचाल न 
(८) श्री के० सी० एन० जोहरी गा 


रे६६ 


कारखाना निरीक्षक कार्यालय 


(१) श्री गुरुदतत बिश्नोई कारखानों के मुख्य निरीक्षक तथा उत्तर 
प्रदेशीय दूकान एवं वारिज्य प्रतिष्ठान मुख्य 
निरीक्षुक 

(२) श्री मिर्जा मुहम्मद हुसनेन किजलबाश प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षुक 

(३) श्री मियाँ मुहम्मद सिद्दीक कारखाना निरीक्षक (छुट्टी पर विदेश में) 

(४) ?” राम मगत गगे १३ 

(५) ?” मिक्खीलाल मगत ; 

(६)? महेशचन्द्र माथुर १? 

(७) ?» रमेशचन्द्र निगम १2 

(८) ?” मदनमोहन शर्मों 99 

(६) ” प्रेमचन्द्र जोशी 9 

(१०) ? विश्वनाथ अग्रवाल १9 

(११) ? दूरदर्शक १? 

(१२) ” अमरनाथ मिश्र १9 

(१२) ” नरेन्द्रप्रताप जौहरी १? 

(१४) ?” बनवारीलाल शुक्ल १2 

(१५) ? नानक प्रसाद सिनहा १) 

(१६) ” लक्ष्मण स्वरूप गोविल १3 

(१७) ?” मनमोहन लाल भागव १? 

(१८) ? श्यामप्रसाद १9 

(१६) ? प्रयाग नारायण साभरवाल प्रति मुख्य निरीक्षक दूृकान तथा वाणिज्य 
प्रतिष्ठान 


३. प्रादेशिक स'राधन अधिकारी 


(१) श्री हरीमोहन मिश्र प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर 
(२) ” सतीशना रायण सक्सेना अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, 
ह कानपुर 


१४ 


. है0 ७ 
(३) श्री रामफूल महेश्वरी अतिरिक्त प्रा० सं० अ०, कानपुर 


(४) ” हरी कृष्ण कौल 2) 
(३) ” कामेश्वरनाथ 


हि 


(६) » श्यामनारायण सिंह... ” रामपुर 
(७) » आदित्यप्रसाद तिवेदी क्‍ १2 लखनऊ 
(८) भरी वीरेन्द्रकुमार सिंघल द . श्रम अधिकारी, कानपुर 
(६) ,, प्रेमनारायण सक्सेना... आ० प्रा० सं० अ०, मेरठ 
(१०) ,, जयनारायण खन्ना प्रा० सं० अ०, गोरखपुर 
(११) ,, जयनारांयणु श्रीवास्तव प्रा० सं० अ०, इलाहाबाद 
(१२) ,, पी० सी० कुलश्रेष्ठ अ० प्रा० सं० अ० गोरखपुर 
. (१३) » महेश प्रसाद विद्यार्थी द प्रा०सं०्अ०, लखनऊ... 
(१४) ,, ८० बी० कारेंढाल _अ० प्रा० सं० अ०, इलाहाबाद 
(१५) ,, एस० बी० हेकरवाल द प्रा० सं० अ०, बरेली 
. (१६ ५ जे० एन० सिंह आ० प्रा० सं० अ०, आगरा 
(१७) ,, कमला कान्त पाण्डेय . प्रा० सं० अ०, मेरठ 
(१८) ,, जय बहादुर ः श्र० प्रा० सं० अ०, आगरा 


४, माननीय लेबर एपेलेट ट्राइब्यूनल आफ (इण्डिया लखनऊ बेंच)... | है 


१ श्री मुहम्मद वलीउल्लाह, अध्यक्ष 
२ ,, विध्न्य वासिनी प्रसाद, सदस्य 
४, राज्य ओद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 
१ श्री राधामोहन, आई० ए० एस०, अध्यक्तु ्ि है 
२ ॥, रामचरण वर्मा अवकाश-प्राप्त जिला न्‍्यायधीश ) सदस्य 
३ ,, विजय पाल सिंह, अवकण्श-प्राप्त जिला न्‍्यायधीश हे 


६, उत्तर प्रदेश में श्रम-प्रशासन सम्बन्धित अन्य अधिकारी :--- 


(१) श्री एस० के०. वाधवान :... प्रादेशिक संचालक कर्मचारी राज्य बीमा. 
द द निगम, कानपुर | के द 
(२) ;; एच० एन० शिवपुरी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं (सामाजिक 


बीमा) के प्रति संचालक 


(३) श्री इकबांलबहांदुर सिंह 
(४) ,, ए० एन० विदानी 
(५१) ,, एल० पी० गुप्ता 

(६) ,, एस० एन» मेहरोत्रा 
(७) , डी० डी० सेठी 

(८) » श्री ए० पी० अग्रवाल 


(६) ,, पी० तिवारी 
(१०) ,) जे० ए.० रिजवी 


३० ९ 


चिकित्सा निर्देशक 
डिप्टी री० डाइरेक्टर 
सहायक ,, ,, 
92 हि हे । 
प्रबन्धक 
न्यायाधीश, कमचारी बीमा न्यायालय 
कानपुर 
प्रादेशिक निर्वाह निधि निरीक्षक 
प्रादेशिक श्रमायुक्त (केनद्रीय), भारत सर- 
कार, कानपुर । 


७, पुनर्वास एव' नियोजन, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक संचालक का कार्यालय 


(१) श्री राघाकांत, आई० ए.० एस० 
(२) , जें० ए० रिज़बी 
(३) , डी० एन० जोशी 


(४) » रॉमनारायणु स्वरूप 
(४) » पी० एस० भोगल 
(६) ,, शंकरा नन्द 


(७) »; रतनस्वरूप, 

(८) % डी० के« टठ्क्कि 

(६) » बी- एस० मेहता 
(१०) |, एस० एन० सिन्हा 
(११) ,, एस» बाराथोके 
(१२) ,; एम० एम० खान घारसी 


प्रादेशिक, पुनर्वास एवं नियोजन संचीलक, 
उत्तर प्रदेश 
प्रति प्रादेशिक, पुनर्वास एवं नियोजन 
संचालक उत्तर प्रदेश 
अतिरिक्त प्रति संचालक, (कार्यवाहक, 
समुदाय, श्रम योजना, गोरखपुर) 

सहायक संचालक, नियोजन-कार्यालय 
सहायक संचालक प्रशिक्षुण 
सहायक संचालक, नियोजन-कायोलय प्रधान 
कार्यालय आगरा में 

प्रादेशिक नियोजन अधिकारी, कानपुर 
नियोजन अधिकारी, लखनऊ 

नि० अ०, आगरा 

» 9» इजाहाबाद 

9» 9 अल्मोड़ा 

» 9 बरेली 


३०२ 


१३ , एस० एन० मालवीय नियोजन अधिकारी गोरखपुर 

१४ ,, सी० एल० बाड़ हा ,». मोँसी 

१५ ,, जे० सी गुप्त ह ». मेरठ 

१६ ,, पी० एस० नेगी हे ». लैन्सडाउन 

१७ , जगदीश राय नियोजन सम्पक अ्रधिकारी, कानपुर 


२ श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक कार्यालयों एवं उप-कार्यात्रयों की सूची 
अ--प्रादेशिक सराधन अधिकारियों के कार्यालय 


१. प्रादेशिक संराधन कार्यालय, ३२ गाडन रोड आगरा 

२. » ४» » . ३ ०, एलगिन रोड, इलाहाबाद 

३. » » » . २४, सिविल लाइन, बरेली 

३ अर. अतिरिक्त प्रादेशिक सराधन कार्यालय (बरेली) रामपुर में, कमर मंजिल, 
मुरादाबाद रोड, रामपुर 

४, प्रादेशिक संराधन कार्यालय, पुलिस लाइन रोड, गोरखपुर 

के 0 १) हे १०, नवलकिशोर रीड, लखनऊ 

६, ,,. ४”?! २४३ ए, सकक्‍यू लर रोड, मेरठ 

७, ) 3); गुठेया, जी० टी० रोड, कानपुर 


ब--न्यूनतम वेतन निरीक्षकों के कार्यालय 


१, वेतन निरीक्षक ३२, गाडन रोड, आगरा 

पा ११ वारेल गंज, सीपरी बांजार, भांसी 

हैं. 9... 7) ४, इन्द्र रोड, देहरादून 

हज 5 मात स्थानीय श्रम निरीक्षक, बनकठवा, गोंडा 
अल आलमनगर, सीतापुर 

६७ मर लक्ष्मीकुएड, बनारस 

आप द्वारा पोस्ट-मास्टर, पडरोना। 
बी १६६ कोठी डा० राम स्वरूप, सिविल, 


लाइन्स, मुरादाबाद | 


६. वेतन निरीक्ष॒क 


१०. ,, 3३ 
११, ,$ 9) 
१२. ,) 9१ 
१२ ,;; १9 
रैं४. 3) १9 


१५.. वेतन सहायक अलीगढ़ 


१६ »+ »# बरेली 


३०३ 


ठाकुर यदुनाथ सिंह एडवोकेट का मकान, 
मुहल्ला कटरा, बाँदा 

शांति निवास अम्बाला रोड, सहारनपुर 
११३, महाजन टोली, गाजीपुर 

१०, नवलकिशोर रोड, लखनऊ 

रोड, नं० ३, न्यू मण्डी, मुजफ्फनगर 
प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर 
द्वारावृकानों के स्थानीय श्रम निरीक्षक, 
रामघाट रोड, अलीगढ़ 

द्वारा प्रादेशिक संराधन अधिकारी, 
४, सिविल लाइन, बरेली 


१७, वेतन सहायक गोरखपुर द्वारा प्रादेशिक संराधन अधिकारी, पुलिस लाइन 


श्ण.. ,, » हाथरस 
१६. ,, » फीरोजाबाद 


२०. » 5 आगरा 


रोड, गोरखपुर 

द्वारा स्थानीय श्रम निरीक्षक, बेनीराम बाग, 

हाथरस 

द्वारा स्थानीय श्रम निरीक्षक, हरीनंगर, 
फीरोजाबाद 
द्वारा दूकान निरीक्षक, ७६ सिविल लाइन, 
फिलिप्स लाज, आगरा 


स--दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षकों के कार्यालय 


१. दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षक, ७५ फिलिप्स रोड, सिवित्न लाइन 


दि कर 9१ 8 


अआगर। 


»...._ ११, एलबट रोड, इलाहाबाद 

». ४ सिविल लाइन, बरेली 

».. डी० १५१॥१५८ लक्ष्मीकुएड बनारस 
».... अख्तरी मंजिल, मुहम्मद हमदानी 


कोठरी, रीडगंज, फैजाबाद 


. . अफ़ाक भवन, गोलघर, गोरखपुर 


३०४ 


७ दृकान एवं वाज्णिय प्रतिष्ठान,निरीक्षक, ७७, चा्लौंगंज, काँसी 


कल ' १9 


ह्‌ श्र है। थ्ु 


२०. 95. 


११... 98 


९२. ,+ 
३... 


99 


१9 


'.. है) 


१2 


99 


श्र 


द--स्थानीय श्रम निरीक्षकों के का्योलय--- 


१, स्थानीय श्रम निरीक्षक _ 


२. 9 
हैं. 9 
. ४७ ११ 
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इ >उत्तर प्रदेश में राजकोय श्रम हितकारी केन्द्र 


99 


. 9) 


हज़रतगंज ,प्रिंस सिनेमा के निकट 
लखनऊ 

श्याम मवन, प्रेमपुरी, स्टेशन रोड 
मेरठ . | 
कोठी डा० रामस्वरूप सिविल 
लाइन, मुरादाबाद 

७६, रामघाट रोड, अलीगढ़ क्‍ 
इस्टन लोहाई स्ट्रीट, फरुंखाबाद 
मार्फत, आर० एस० रावल 
मार्डेन टाउन, गाज़ियाबाद 


बेनीराम बाग, मंडी, हाथरस 
हरीनगर कोठी, फीरोजाबाद 
शांति निवास, अम्बाला रोड, 
सहारनपुर 

बनकटवा रोड, गोंडा 

डी ४१।१५८ लक्ष्मीकु ड, बनारस 
कमर मंजिल, मोरादाबाद रोड, 
रामपुर 


वर्ग ५? 


१,--राजकीय श्रम हितकारी केद्ध ग्वालदोली, कानपुर 
जुही, कानपुर. 

. प्रम पुरवा, कानपुर 

चमनगंज, कानपुर 


डर ३. हक 
डे . 399 


गोविन्द नगर, कानपुर 


६ राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र 


७ 
प्र 
६ 
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१२ 


१३ 
१४ 
१४, 
१६ 
१७ 
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२१ 


२२ 
श्र 
२४ 
२५, 


२७ 
एप 


र६ 
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राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र 
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हर 


99 
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92 
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१) 


हे 


छ)83 


492 


23 


हे 


३०१३, 


शास्त्री नगर, कानपुर 

हीवट पाक, आगरा 

फैजगंज, मुरादाबाद 

इंश्वरी गंगी, बनारस 

प्रिटिंग एणएड स्ठेशनरी, इलाहाबाद 

लाखी गेट, सहारनपुर 

७ एफ, जी० टी० रोड, गाजियाबाद 
बगे बी? 

दर्शनपुरवा, कानपुर 

डिप्टी का पड़ाव, कानपुर 

पुराना कानपुर, कानपुर 

बांबूपुरुवा, कानपुर 

लाल दिग्गी, मिर्जापुर 

सिविल लाइन, पो० आ० ज्वालागर, रामपुर 

नई बस्ती, मकान नं० ६०६ व ६१०, माँसी । 
हरबंसवाला टी इस्टेट, पो० आ» प्रेमनगर, 
देहरादून 

उदयबाग टी इस्टेट, पो० आ० चौहारपुर, 
देहरादून 

निशातगंज, लखनऊ 

चारबाग, लखनऊ 

गवर्न॑मेंट ब्रांच प्रेस, लखनऊ 

रेलरोड, फीरोजाबाद 

क्लटरब॒कगज, बरेली 

पीली कोठी, जयगंज, अलीगढ़ 

न्यू गवन्मेन्ट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ 
वर्ग “सी? 

रामनारायण बाजार, कानपुर 

कर्नलगंज, कानपुर 


३१ राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र 


३०६ 


जरीब की चौकी, कानपुर 
जाजमऊ, कानपुर 


3 १? ] 

३३ हे यु मीरपुर, कानपुर 

३४ ९ 4; माधौबारी, बरेली 

श्प, हे हे खलासी लाइन, सहारनपुर 

३६ ४ हे भदारंगेट, अलीगढ़ 

३७ 99 99 हाथरस 

श्प डा हर बिजली मिल के निकट, हीथरस 

३६ ५ हु फोटो लिथो प्रेस, रुड़की 

४० हा चौबे जी का बाग, फीरोजाबाद 
मोसमो केन्द्र : 

७४१ रामकोला शुगर फैक्टरी, रामकोला * े 


४२ बलरामपुर शुगर मिल्स, बलरामपुर 
४३ अपर इण्डिया शुगर बक्से, खतोली 
७४४ अजुध्या शुगर मिल्‍्स, राजा का 


सहसपुर (मुरादाबाद) 


३०७ 


परिशिष्ट द 


विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत १९५४ में उत्तर प्रदेशीय सरकार एवं भारत 
सरकार द्वारा (उत्तर प्रदेश में प्रचारित) महत्वपूर्ण गज़ठ विज्ञप्तियाँ 


परिशिष्ट द-१ (१) 


उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत निर्मित समझौता-व्यवस्था की 
स्थापना-सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ 


सं० ३१०२ (एल एछ) । ३६ (बी)-३८६ (एल एल )---५० 
८ जनवरी, १९५४ 

यू० पी० इन्डस्ट्यल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (उत्तर प्रदेश का १९४७ का २८ वाँ 
अधिनियम) को धारा र३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने न्याया- 
धिकरण के निर्णयों अयथदा उत्तर प्रदेश में न्‍्यायाधिकरण के सम्मुख कार्यवाहियों में लगाये 
गये पत्रों को प्रति- लिपि प्रदान करते के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाये हे । ये 
नियम १० जनवरी, १९५४ ई० से लागू होंगे :-- 

नियमावली 


१--विवाद के किसी पक्ष को मुकदमे की किसी अवस्था में मामछे के या उसके किसी 
भाग से संबन्धित अभिरूखों को, जिनमें गवाही के लिए पेश किये गए तथा 
उसके लिए स्वीकृत प्रदर्शित सामग्री शामिल है किन्तु गोपनीय कागजात तथा 
कार्यालय की टिप्पणियाँ शामिल नही हे, प्रतिलिपि पान का अधिकार होगा । 
२--विवाद से असम्बन्ध्रित व्यक्ति श्रार्थनापत्र देने पर निर्णय के पदचात्‌ निर्णय 
को अथवा मुकदमे के विषय में रूेखबद्ध कागजातों की, गोपनीय कागजातों और कार्यालय 
की टिप्पणियों को छोड़कर, प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता हू। 
३--न्यायालूय (ट्रायब्यूनल) के कार्यालय से दिए जान के पूर्व प्रत्येक ऐसी प्रति- 
लिपि को जाँच कर लो जायगो और उसको ठोक होना प्रमाणित कर दिया जायगा । किसी 
भी ऐसी प्रतिलिपि को प्रमाणित न किया जायगा, जो द्वरायब्यूनल के कार्यालय में ही तयार 
नकी गई हो । 
टिप्पणी--द्रायब्यूनल से अर्थ औद्योगिक न्‍्यायारूय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा 
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए गए अभिनिर्णायकों से है । 
४--औद्योगिक न्यायालय के निर्णय या उसके समक्ष होनेवाली कार्यवाही के 
लिए फाइल किएजाये कागजातों की अँग्रेजी तथा हिंदी प्रतिलिपियों को तैयार करने और 
प्रमाणित करने की फीस निम्नलिखित होगी :--- 
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(१) प्रतिलिपि' करने की फीस--- 
(अ) प्रथम २०० शब्दों या उससे कम के लिए १३ आना, 
(ब ) इसके अतिरिक्त प्रति १०० अथवा उसके किसी अज्य के शब्दों के लिए 
६ आना। ह 
(२) प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के लिए फीस एक रुपया होगी । 


(३) प्रतिलिपि करने या प्रमाणित करने की फीस अग्रिम नगद दी जायगी और 
उसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र पर हेडक्लके अथवा सम्बन्धित क्लर्क के हस्ताक्षर से जमा 
करनेवालो को दी जायगी। न्‍ 

(४) जब कोई पक्ष प्रतिलिपि को तुरन्त देने की प्रार्थना करता है तो फीस उप- 
रोकत उपनियम (१) में उल्लिखित फीस से ५० प्रतिशत अधिक होगी । 

उपबन्ध यह हे कि ट्रायब्यूनल के निर्णय की एक एक प्रतिलिपि' विवाद से सम्बन्धित 
पक्षो को तथा ऐसे पक्षों को, जिनके लिये राज्य सरकार सदभ्भे आदेश में अथवा अन्य प्रकार 
से आदेशित करे, नि शुल्क दी जायगी और किसो पक्ष, व्यक्ति अथवा अधिकारी के लिए 
आवश्यक अतिरिक्त प्रतिलिपि भो ट्राइब्यूनल की आज्ञा से नि शल्क अथवा कागजातो की 
प्रतिलिपि के लिए निर्धारित मूल्य पर दी जा सकती हूं । 


(५) निर्णय अथवा कागजातो की प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थेनापन्नो को कार्य दिवसो 
पर ११ बज और तीन बजे दिन के बीच में स्वत उपस्थित होकर अथवा अभिकर्ता द्वारा 
अथवा निर्धारित प्रपत्र पर डाक द्वारा प्रादेशिक सराधव अधिकारी को दिया जायगा। तात्का- 
लिक आवश्यकता की प्रतिलिपियो के लिये काम के घटो में किसी समय भी प्राथंनापन्र दिया 
जा सकता हूँ । 


(६) प्रतिलिपियों के लिए प्राथनापन्र निर्धारित प्र त्र पर, जो इस नियमावली 
के साथ सलग्न हे और जिसकी प्रतिलिपिया ट्रायब्य नल के कार्यालय से प्राप्त हो सकती 
हैँ, दिया जायगा । 

(७) प्रतिलिपि के लिए प्रार्थनापत्र पाने पर हेडक्लक या सबन्धित क्लकं प्राथी को 
लगनवाली फीस की रकम की तथा यह सूचना देगा कि उसके प्रार्थनापत्र को तब तक पूरा 
नहीं समझा जायगा और प्रतिलिपि को तेयार करने का काम तब तक प्रारभ नहीं किया 
जायगा जब तक कि वह फीस की रकम जमा नही कर चुकेगा। 

प्रतिक्षोेषि करने तथा प्रमाणित करने की फीस की रसीदे “३६ विविध विभाग- 
अन्य प्राप्तियाँ शीषंकवाले हिसाब मे दी जायेगी । 

(८) यदि अपर्य्याप्त अथवा गलत वर्णन करने के कारण जिस अभिलेख की प्रतिलि- 
पि मॉाँगी गई है, उसका पता नही चलता तो उस तथ्य को प्रार्थंतापत्र पर अकित किया जाना 


३०९ 


चाहिए और फिर उसे औद्योगिक न्यायालय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अथवा संबन्धित संराधन 
अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। 


(९) यदि फीस की आनुमानित रकम प्राथी को सूचित करने के सात दिन के भीतर 
जमा नहीं की जाती तो प्रतिलिपि के लिए दिए गए प्रार्थतापत्र को अस्वीकार कर दिया 
जायगा । 


(१०) यदि प्रार्थतापत्र को नियम ९ के अंतर्गत अस्वीकार किया गया हे और प्रति- 
लिपि फिर भी माँगी जाती हे तो प्रार्थवापत्र फिर से देना होगा और निर्धारित तरीके से उस 
प्र कायं वाही ऐसे होना चाहिए जैसे कि प्रथम प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है । 


(११) जब आन मानित रकम जमा कर दी जाय तो इस आह्य का उल्लेख तथा 


जमा करने की तारीख प्रार्थतापनत्र में इस प्रयोजन के लिए निश्चित स्थान पर लिख दी 
जायगी और प्राथी से उस प्रविष्ट पर हस्ताक्षर करा लिए जायेंगे । जिस तारीख को प्रति- 


लिपि तेयार होगी, वह भी प्रा्थंनापत्र के प्रपत्र के निर्धारित स्तम्भ में लिख दी जायगी और 
इसी प्रकार को प्रविष्टि प्रार्थंतापत्र की नकल पर भी कर दी जायगी । प्राथी नकल को अपने 
पास रखेगा और प्रतिलिपि पाने के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा । 


(१२) जब यह निश्चय हो जाता हे कि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हे तो 
प्राथी को उस रकम की सूचना तुरन्त दी जायगी और सूचना प्राप्त होने के सात दिलों के 
अन्दर उसे जमा करना होगा। 


(१३) जबपप्राथी नियम १२ की पूर्ति कर देता हे तो प्रार्थनापनत्र की नकल की पीठ 
पर अतिरिक्त रकम, भूगतान की तारीख और प्रतिलिपि पाने की दुबारा निर्धारित तिथि का 
उल्लेख हो जाना चाहिए। इस टिप्पणी पर प्राथीं और हेडक्लक दोनों को हस्ताक्षर करना 
चाहिए ॥ 


(१४) प्रतिलिपियाँ प्राथमिकता के ठीक क्रम से त॑यार की जायेंगी और जहाँ किसी 
विशेष कारण से इस नियम को छोड़ने का श्रस्ताव होगा वहाँ ट्रायब्यनल के अध्यक्ष की 
अथवा उसके द्वारा अपने बदले में नियुक्त अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा । 

(१५) प्रत्येक प्रतिलिपि पर प्रतिलिपि करन वाले प्रतिलिपिक के हस्ताक्षर तथा जिस 
तारीख को प्रतिलिपि पूरी हुई, वह लिखो होनी चाहिए। उस पर उस क्लक के भी हस्ताक्षर 
होने चाहिए, जिसने प्रतिलिपि की जाँच की और वह तारीख भी, जिस पर प्रतिलिपि 
की गई । 

(१६) साधारण परिस्थिति में प्रतिक्षपि आवश्यक शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क 
जमा करने के तीसरे दिन १ बज दिन तक दे दी जानी चाहिए । 
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(१७) यदि प्रायो अपना पता तथा रजिस्ट्रेशन (ए० डी) के व्यय के लिए पर्थ्याप्त 
रकम दे देता हे तो प्रतिलिपि डाक द्वारा भेजी जा सकती हे ।/ 


(१८) एक सूचना कि कौन सी प्रतिलिपियाँ दी जाने के लिए तेयार हे प्रतिदिन 
काम की समाप्ति पर नोटिस बोर्ड में लगा दी जायगी। 


(१९) यदि प्राथी, जिस महीने में प्रतिलिपि दिए जाने के लिए तैयार हुई, उसके बाद 
के महीने की अन्तिम तारीख तक प्रतिलिपि छेने के लिए उपस्थित नहीं होता है अथवा 
नियम १२ मे निर्धारित अतिरिक्त शू लक को जमा नही कर पाता है तो वह प्रतिलिपि नष्ट 
कर दी जायगी । 

(२०) प्रमाणित प्रतिलिपि पर ट्रायब्यूनल की महर होगी और सही प्रतिलिपि 
होने का उस पर उल्लेख होगा तथा उस पर ट्रायब्यूनल के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधि- 
कृत अन्य सदस्य या अभिनिर्णायक या प्रादेशिक सराधन अधिकारी अथवा उनके द्वारा 
अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होगे । 


(२१) ;जब कोई प्रतिलिपि दी जाती है तो प्रतिलिपि' की पीठ पर निम्नलिखित 
बातो का अधोलिखित रूप मे उल्लेख होगा :-- 
(१) प्रतिलिपि के लिए प्रार्थनापत्र की तारीख 
(२) देय फीस की सूचना देने की तिथि 
(३) फीस जमा करने की तिथि 
(४) तिथि जब कि प्रतिलिपि देने के लिए तेयार हुई 
(५) तिथि जब प्रार्थी को प्रतिलिपि दी गई। 

(२२) प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थनापत्रों के सबध मे एक रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र 
में (इस नियमावली के साथ सग्लन प्रपत्र 3) रखा जायगा और नित्य अध्यक्ष, द्रायब्यूनल 
के सदस्य, प्रादेशिक सराधन अधिकारी या अतिरिक्त [देशिक सराधन अधिकारी द्वारा, जैसा 
भी हो, देखा जायगा । 

प्रचन्न अ 


प्रतिलिपि के लिए प्रार्थनापत्र 


राज्य औद्योगिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । श्री , . . . - - ---« 
प्रादेशिक सराधव अधिकारी । अतिरिक्त स राधन अधिकारी... . ...... - - अभिनिर्णायक। 
क्रम सख्या-- 
कारखाना/कारखानों, जिस/जिनका नाम .............- - --- है तथा उसके। 
उनके श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद के मृकदमा सख्या... 
के निर्णय की -पररण 
अभिलेख तात्कालिक 





प्रतिलिपि के लिए प्रार्थनापत्र गुर 
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नीचे हस्ताक्षर करनेवाकाग उपर्युक्त मुकदमे 





की, जिसका ताः... . . ... --. --- की निर्णय 
जिस अभिलेख की प्रतिलिपि माँगी गई है, दिया गया था, बायें किनारे उल्लिखित काग- 
उसका विवरण' जातों की ट्रायब्यूनल। अभिनिर्णायक की 
फाइल से प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना 
पत्र देता है । 
प्रार्थी के हस्ताक्षर, ..... . « -.. ०० ००००० -- 
कार्यालय की रिपोर्ट 
प्रतिलिपि में. . . . .. . - शीट कागज छगेंगे व्यय का अन्‌ मान 
प्रार्थी के हस्ताक्षर 
क्लर्क हे* कलके ० 
अभिलेख प्राप्त होने की तारीख... ... ... 
प्रतिलिपि तेयार होने की तारीख . . . 
प्रतिलिपि पूरी हुई वह तारीख . . ... ... « « 
प्रतिलिपि दी गई वह तारीख... ... ... ««« 
क्रम संख्या ... ... ... --- -«- 
उपर्युक्त संख्या की प्रमाणित प्रतिलिपि के प्रतिलिपि पाने की तारीख ....... « « ४५ 
लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ आनूमानित व्यय प्रार्थी 
जय २ मम मम कप जन: 2 ५ कम 
कापी लेने के लिए उपस्थित होने की 
वारीख ६ 5४७३७७ ४ #5 
हेड क्लके 


टिप्पणी-- प्रार्थनापत्र को तब तक पूरा नहीं समझा जायगा जब तक कि शूल्क का पूरा भूगतान 
नहीं किया जायगा, जो व्यय के अनु मान के ७ दिन के भीतर हो जाना चाहिए। सभी पूछ- 
ताँछ और शिकायतों के साथ यह नकल आना चाहिए। जब प्रतिलिपि दी जायगी तो इसे 
वापस कर देना होगा। 

प्रपत्न व 


राज्य औद्योगिक न्यायालय, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद . . .... -. --«-.-«- प्रादेशिक 
संराधत अधिकारी । अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी 
प्रतिलिपि के प्रार्थनापत्र का रजिस्टर 


| 


३१२ 





क्रम प्रार्थतापत्रा प्रार्थी निर्णय प्रितिलिपिरसीद संख्याप्रतिलिपि|सिलान है प्रतिलि- विशेष 
संख्या! पाने की | का |या की आन-और फीस करनें- करने-पि पपिदी 
तारीख | नाम हर मानित जमा कर [वाला |वाला तियार गई 
का | फीस | देन की (तारी-(तारी- 
विवरण तारीख | ख) [(ख) 





परिदिष्ट द-- १ (२) 


संख्या १३२१ (एलएल) ३६-(बी) १८० (एलएल) ५२ 
१८ जून, १९५४ ई० 
सरकारी विज्ञप्ति संख्या १७० (एलएल)। ३६ (बी) १८० (एलएल) .५२ दिनांक १३ 
मई, १९५४ ई० के क्रम में और सरकारी आज्ञा संख्या ६११५ (एलएल) | १८-७(एलएल) . ५१ 
दिनांक १५ मां, १९५१ ई० के वाक्यखंड १४ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय श्री महेश- 
प्रसाद विद्यार्थी, प्रादेशिक संराधन अधिकारी, इलाहाबाद या श्री जयनारायण श्रीवास्तव को 
जिनकी बदली इलाहाबाद को की जारही है, इलाहाबाद में स्थित राजकीय औद्योगिक 
न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु आए हुए समस्त औद्योगिक विवादों में आवश्यकतान- 
सार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिनिधि रूप में १४ जुलाई, १९५४ ई० तक भाग 
लेने का अधिकार देते हें । 


परिद्षिष्ट इ--१ (३) 


सं० ७८९ (एल एक) ३६ (बी) ८३ (एल एल) ५३ 
२३ जून, १९५४ ई० 
राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हें कि साव॑जनिक सुरक्षा तथा सुविधा के संरक्षण के लिये , 
सार्वजनिक व्यवस्था स्थापित रखने के लिये तथा समाजिक जीवन तथा कारबार के लिये आव- 
इयक वस्तुओं की पूर्ति तथा सेवाओं के बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है 


अतएव अब यू ० पी० इन्डस्ट्रियल ऐक्ट, १९४७ (१९४७ का २८वां अधिनियम) की 
धारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर तथा १८ नवम्बर, १९५० की विज्ञप्ति संख्या 
. २२६५ (एल एल) १८-३७ (एल एल) ४८ द्वारा संशोधित विज्ञप्ति सं० ४२२(एल एल) १८- 
८१० एल,:दिनांक १८ जन, १९४८ को अधिक्रांत कर राज्यपाल निम्नलिखित आज्ञा देते हें और 
आदेश देते है कि उक्त ऐक्ट की धारा १९ के अनुसार इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट 
प्रकाशित करके दी जाय :--.. द द । 
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--(१) कोई व्यक्ति, जो किसी संस्थान में नौकर हो, किसी औद्योगिक झगड़े 
के सम्बन्ध में हड़ताल करने के पूर्व एक मास के अन्दर अपने मालिक को हड़ताल करने की कप 
से कम १४ दिन की नोटिस दिये बिना कोई हड़ताल न करेगा । 

(२) किसी संस्थान का कोई मालिक किसी औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में अपने 
कर्मचारियों को द्वारावरोध (0८£ 0प्ञ) द्वारा काम पर आने से न रोके जब तक कि वह द्वारा- 
वरोध से एक मास के अन्दर द्वारावरोध करने के विचार की कम से कम १४ दिन की नोटिस 
अपने संस्थान में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित न कर दे। किन्तु प्रतिवन्‍्ध यह हो कि इस 
दशा में जब कि संस्थान में हड़ताल चल रही हो--ऐसी नोटिस देना आवश्यक न होगा, परल्तु 
जिस दिन द्वारावरोध घोषित किया जाय, उसी दिन उसकी सूचना स्टेट लेबर कमिश्नर (राज्य 
श्रम कमिश्नर) तथा सम्बद्ध रीजनल कन्सीलिएशन आफिसर (प्रादेशिक संराधन अधिकारी ) 

को भेज दी जायगी । 

(३) इस आज्ञा के खंड श्या २ के अधीन दी गई हड़ताल अथवा द्वारावरोध 
प्रत्येक नोटिस में एक तारीख निर्दिष्ट की जायगी और इस तारीख के तीन दिन के भीतर यदि 
नोटिस के अनू सार कोई हड़ताल या द्वारावरोध न हो तो नोटिस प्रभाव शून्य हो जायगी तथा 
हड़ताल या द्वारावरोध के लिये १४ दिन की नयी नोटिस देने की आवश्यकता होगी । 

(४) किसी हड़ताल या द्वारावरोध के सम्बन्ध में इस आज्ञा के खंड १ या २ के अधीन 
दी गई प्रत्येक नोटिस की एक प्रतिलिपि नोटिस जारी करने के दिन रजिस्ट्री द्वारा स्टेट लेबर 
कमिश्नर (राज्य श्रम कमिश्नर) तथा सम्बद्ध रीजनल कन्सीलियेशन आफिसर (प्रादेशिक 
संराधन अधिकारी ) के पास भेजी जायगी । 

(५) कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को किसी हड़ताल या द्वारावरोध में, जो इस आज्ञा 
के आदेशों के विपरीत है या जो आरम्भ होने पर उनके विपरीत हो जाते है, भाग लेने या अन्य 
प्रकार से सहायता करने के लिये न तो उभाड़ेगा और न उकसायेगा । 

२--यह आज्ञा तुरन्त प्रचलित हो जायेगी तथा यदि पहले वापिस न ली गईं या रद 
न हो जाय तो आज्ञा की तारीख से १ वर्ष तक लागू रहेगी । 

३---जो भी व्यक्ति इस आज्ञा के किसी भी आंदेश का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन 
करने का प्रयास करेगा या ऐसे उल्लंघन के प्रयास को प्रोत्साहित करेगा तो यू० पी० इन्डस्ट्रियल 
डिस्प्यटस ऐक्ट, १९४७ (१९४७ का २८वां अधिनियम) की धारा १४ के अधीन अपराधी 
सिद्ध होने पर उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसकी अवधि ३ वर्ष तक हो सकती है 
या अर्थंदंड या दोनों दंड दिये जा सकते हूं । 


३१४ 


परिश्चिष्ट द--१ (४) 
संख्या १६५७ (एल एल)/३६. (बी) १८० (एल एलछ)--५२ 
१७ जूलाई, १९५४ 
सरकारी अधिसूचना संख्या १३२१ (एल एल) । ३६ (बी) १८० (एल एल) । 

५२ ता: २८जून, १९५४ के सिलसिले में तथा सरकारी आदेश संख्या यू---४६४ (एल एल) । 
३६ (बी) २५७ (एल एल) । ५४ ता: १४ जुलाई १९५४ के वाक्यखंड १६ के अनुसार 
राज्यपाल महोदय प्रादेशिक संराधव अधिकारी, इलाहाबाद श्री जे० एन श्रीवास्तव को 
१५ जुलाई, १९५४ से ६ महोने के लिए आगे और औद्योगिक न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष 
आनेवाले सभी औद्योगिक विवादों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपस्थित होने का 
अधिकार देने की कंपा करते हे । 


परिशिष्ट द->१ (५) ९ 
सं० १७९९ (अ) ३६ (बी) २५७। (एल एल) ५४ 
२९ जुलाई, १९५४ ६० 
यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २८, १९४७) 
की धारा ३ तथा ८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और १४ जुलाई १९५४ की सरकारी 
आज्ञा संख्या यू-“६४ (एल एल) ३६ (बी) २५७ (एल एल) ५४ के खंड २ के उपबंधों के 
अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय औद्योगिक झगड़ों के निपटारे के प्रयोजनों के लिये 
कुछ निदिष्ट क्षेत्रों में श्रम विभाग के कुछ अफसरों को समझौता अफसरों के पद पर नियुक्त करने- 
वाली १४ जूलाई की सरकारी आज्ञा सं० यू-५२३ (एल एल) ३६ (बी) २५७ (एल-एल) 
५४ में निम्नलिखित संशोधन करते हे और यह निर्देश करते हें कि इस आज्ञा की सूचना सरकारी 
गजट में प्रकाशन द्वारा की जाय : 
संशोधन 
उक्त आज्ञा की मद संख्या (३) के बाद निम्नलिखित नई मद जोड़ दी जाय और वबत॑ं- 
मान मद (४) से (१८) तक की संख्या (५) से (१९) कर दी जाय : 
(४) एडिशनल रीजनल कन्सीलियेशन अफसर, इलाहाबाद । 
परिशिष्ट द--१ (६) 
१७९९ (एल एल) (३) । ३६(बी)२५७ (एल एल )--५४ 
२४ जुलाई, १९५४ « 
यू० पी० इन्डस्ट््यिल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४७ रू 0 (यू०पी ० एक्ट संख्या २८, १ ९४७ई ० ) 
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की धारा ३ के खंड (बी) (सी) (डी) तथा (जी) तथा धारा ६ (ए) और ८“द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय समझौता बोर्ड, औद्योगिक 
न्‍्यायपीठ तथा निर्णायकों के बनाने तथा उभ्चके कामों के सम्बन्ध में १४ जूलछाई, १९५४ ई० 
की सरकारी आज्ञा सं० य्‌ ) २५७ (एलएल) ५४ के खंड ५ में 
निम्नलिखित संशोधन करते हे और उक्त एक्ट की धारा १९ के सम्बन्ध में यह निर्दंश करते ह 
कि इस आज्ञा की सूचना सरकारो गजटठ में प्रकाशन द्वारा दी जाय :-- 


सशाधन 


उपरोक्त सरकारी आज्ञा के खंड ५ के उपखंड (४) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक 
खंड जोड़ दिया जाय अर्थात्‌ 





“किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय समय पर उक्त अवधि को बढ़ा सकती 
हा 
आज्ञा से 
कुलदीप नारायण सिंह 


सेक्रेटरी 


परिशिष्ठ द--१ (७) 
संख्या यू--६८९ (एछ-एल)/२६/ (बी)--२५७ (एल-एल)--१९५४ 


८ सितंबर, १९५४ इईं ० 


चूँकि राज्य सरकार की सम्मति में समाज के लिए अनिवाय॑ संपूर्तियों और सेवाओं 
को चलाने के लिए तथा नियोजन को बनाये रखने के लिए आवश्यक हो गया हे; 

इसलिए अब उत्तर प्रदेश के राज्य पाल उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की 
धारा--३ के वाक्य खंड (बी), (सी) (डी) और (जी) तथा धारा ६--ए और ८ द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकारी आदेश संख्या यू---४६४ (एल एल) । ३६-- 
(बी)--२५७ (एल एल)--१९५४ ता: १४ जुलाई, १९५४ के सिलसिले में निम्नलिखित 
आदेश देते हें और निर्देश करते हें कि उक्त अधिनियम कौ धारा १९ के संदर्भ में इस आदेश 
की: सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जाय । 

आदेद 

सरकारी आदेश संख्या ६१५ (एल-एलड) । १८--७ (एल-एल) | १९५१ ता० १५ 
मार्च १९५१ (जो इसके बाद प्रथम आदेश कहा जायगा) के सरकारी आदेश संख्या यू -- 
४६४, (एल-एल) । ३६ (बी)--२५७ (एछ-एल)। १९५४ ता; १४ जुलाई १९५४ (इसके 

के 


२१६ 
बाद॑ जी द्वितीय आदेश कहलायगा) द्वारा अपवर्जित होने पर भी-- 


(अ) प्रथम आदेश के अंतर्गत १४ जुलाई, १९५४ के पहले का संराधन समिति, अभि- 
निर्णायक अथवा द्वायव्यूनल को भेज। गया तथा उक्त तारीख को उस समिति, अभि निर्णायक 
या ट्रायब्यूनल के समक्ष विचाराधीन किसी भी औद्योगिक विवाद को ऐसा समझा जायगा 
मानो कि वह दूसरे आदेश के आधीन तथा उसके अनू सार, संराधत समिति या अभिनिर्णायक 
या द्रायव्यूबल जो अधिकार रखता हो उसके समक्ष भेजा गया अथवा भेजे जाने का आदेश 
दिया गया हो और उसको उस समिति, अभिनिर्णायक द्रायब्यनल के सामने हर प्रकार से उसी _ 
प्रकार प्रारंभ किया या जारी रखा जा सकता है जेसे कि मा्ों उसको द्वितीय आदेश के 
अंतर्गत भेजा गया है अथवा भेजे जाने का आदेश दिया गया है। 


(ब) प्रथम आदेश के अपवर्जंन का प्रभाव संराधत समिति, अभिनिर्णायक या द्राय- 
ब्यूनल के उस आदेश क अंतर्गत दिए गये किसी निर्णय या फैसले पर न होगा और ऐसे 
प्रत्येक निर्णय या फेसले को उसी प्रकार कार्यान्वित या पालन करवाया जा सकता है जैसे कि 


वह द्वितीय आदेश के अंतर्गत निर्मित सं राधन समिति, अभिनिर्णायक या टायब्यनल का निर्णय 
या फंसला हो 


(स) कोई भी नियुक्ति संदभ या संदभ की आज्ञा, तिकारा गया आदेश या कार्यवाही 
या कान्‌ नी कार्यवाही या निर्णय या फैसला जो प्रथम आदेश के अंतर्गत दिया गया हो, इस 
आधार पर अवध न होगा कि उस आदेश को अपर्वाजत कर दिया गया है और उसके अप- 
वर्जव तथा इस आदेश के निकालने के बीच समय का व्यवधान पड़ गया है । 


परिदिष्ट द-- १ (८) 


सं० १०१७ (एल एल ) /३६-बी-७- (एल एल) ५१ 
२९ सितस्बर, १९५४ ई० 


सरकारी विज्ञप्ति सं० १०१७ (एल एल) /३ ६-बी-७ (एल एल) ५१, ता० ११जून 
१९५३ को अधिक्रांत करके तथा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अपेलेट ट्रिब्यूनल) एक्ट १९५० ई० 
(एक्ट सं० ४८, १९५० ) की धारा १३ के अन्तगंत राज्यपाल महोदय श्री महेश प्रसाद विद्यार्थी, 
प्रादेशिक सरांधन॑ अधिकारी, लखनऊ, को रूखनऊ में स्थित लेबर अपेलेट टद्िब्यनल आफ 
 इन्डिया की तीसरी बेंच के समक्ष निर्णय के हेतु आये हुए समस्त औद्योगिक झगड़ों में आवश्य- 
कतानूसार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिनिधि रूप में भाग लेने का अधिकार देते हें । 


३१७ 


परिशिष्ठ द--१ (९) 
सं० २२८८ (एल एल) ३६ बी-५४ 
२१ अक्टूबर, १९५४ ई० 
दिनांक २४ सितम्बर, १९५२ की सरकारी विज्ञप्ति संख्या यू० ६६४ (एल-एल ) 
१८ एछ० बी० को अधिक्रात करके राज्यपाल उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट, 
१९४७ ई० (उत्तर प्रदेशीय ऐक्ट नं० २८, १९४७ ६० ) की धारा ३ अथवा तत्सम प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि के अधीन श्री ओंकार नाथ मिश्र, लेबर कमिश्नर (श्रमाय्‌ क्‍त) उत्तर प्रदेश तथा श्री 
उदयवीर सिह, डिप्टी लेबर कमिश्नर (उप श्रमायुक्त) उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश सरकार के 
श्रम विभाग के कानपुर के म्‌ ख्यावास (7629 (००४८४) मे निम्नांकित प्रयोजनों के निमित्त 
क्रमशः पदेन सयृक्‍त सचिव (ज्वाइट सेक्रेटरी) तथा उपसचिव (डिप्टी सेक्रेटरी) नियुक्त 
करते हे । 
१. औद्योगिक झगडों को निर्णय के लिये समपित करना। 
२. समझौता बोर्डो द्वारा पंच निर्णय तथा रिपोर्ट देने अथवा समझौता कराने के 
लिय अवधि की सीमा बढ़ाना । 
३. निर्णय के लिये किये गये अभिदेशों (7<(८7८४7८८8) को वापस लेना । 
४. उपरोक्त मद १ से ३ तक मे निर्दिप्ट विषयों से सम्बद्ध अथवा आनुषांगिक 
कोई विषय । 
परिद्धिष्द द--१( १० ) 
सं० ३२२८ (एल)/३६-(वी )-२०८-५४ 
१३ नवम्बर, १९५४ ई० 
इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट, १९४७ (१९४७ ई० का १४ वां ऐक्ट) की धारा ४ द्वारा 
दिये गये अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल श्री जय नारायण तिवारी, आइ० ए० एस० 
डिप्टी लेबर कमिश्नर (उप श्रमायुकत ) उत्तर प्रदेश को उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत संराधन अधिकारी 
नियुक्त करते है और उन्हे उत्तर प्रदेश के सभी उद्योगों के औद्योगिक झगड़ों में समझौता कराने 
तथा उनको सुलझाने का कार्यभार सौपते हे । 
२--चीनी उद्योग से सम्बन्धित आदेश 
परिशिष्ट द--२(१) 
संख्या ११६१४ (एस टी) /३६ए० ७१८ (एस टी )--१९५३ 
१० जनवरी, १९५४ 


| 


र३े१८ 


चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की सम्प्ति में समाज के जीवन के लिए के अनिवार्य सावे- 
जनिक सुव्यवस्था, संपूर्ति और सेवाएँ तथा नियोजन बनाये रखने के लिए ऐसा करना 
आवश्यक हे : 


इसलिए अब उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (सन १९४७ के उ० प्र० 
अधिनियम संख्या २८) को धारा ३ के अतर्गत राज्यपाल निम्नलिखित आदेश निकालने की 
कृपा' करते हें और उपरोक्त अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के संदर्भ में निर्देश 
करते है कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित कर के दी जायगी :-- 


आदेश 


(१) उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वेकुअम पैन वाला शकर का कारखाना इस आदेश को 
तिथि से अपने यहाँ के श्रमिक्रों को निम्नलिखित त्योहारों की सवेतन छट्टियाँ, स्थायी आदेशों 
की किसी बात के होते हुए भो, प्रदान करेगा : 

गणराज्य दिवस १ दिन 

होली 4 

स्वतत्रता दिवस १ 

* तागपंचमी १ 

रक्षाबंधन १ 

जन्माष्टमी 

महात्मागांधी जन्म दिवस 

दशहरा 

दिवाली 

कातिक स्नान 

गुरुनानक जयती 

ईद 

मुहर॑भ १, 

उपबंध यह है कि रजा शुगर कं० लि०, और बुलंद शुगर कं० लि०, जिला रामपुर 


कातिक स्तान और नागपंचमी के स्थान पर निम्नलिखित छुट्टियाँ अपने श्रमिकों को सवेतन 
देंगे : 


2) 


93 


2) 


2) 


29 


गए 


29 


232 


ना. अर छ ना ७ “७ 
श््ज 
च्ज 


रैटै 


ँ 
अलविदा १ दिन 
ईंदुलजुहा हर 


द्वितीय उपबंध यह हैँ कि यदि कोई कारखाना सन्‌ १९४७ में उपरोक्त छुट्टियों के दिनों 
का संख्या से अधिक दिनों की छुट्टियां दे रहा था तो उन छुट्टियों की संख्यःः कम नहीं की 


३१९ 


जायगी परन्तु कारखाना क्षेत्र के संराधन अन्धकारी के परामर्श तथा उसकी अनुमति से वर्ष के 
प्रारंम्भ में शेष का निनन्‍्देंश करेगा । 


तीसरा उपबंध यह हे कि यदि मूहरंम और ईद पेराई के मौसम के बीच पडते हें तो 
वैक्‌अम पैन वाले सब कारखाने इन छट्टियों को केवल मुसलमानों की वागिक छट्टी मानने के 
अधिकारी होंगे। 


व्याख्या:--इस आदेश के प्रयोजन के लिये वेतन (वेजेज) का अर्थ ओवर टाइम 
और बोनस को निकाल कर त्योहार की छद्री से तत्काल पूर्व एक दिन की पूरी मजदूरी होगी । 
कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के सब या किसी उपबंध का उल्लंवन करेंगे, उल्लंघन 
का प्रयास करेंगे या उल्लंघन में सहायक होंगे तो वे उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधि नियम 
१९४७ (सन्‌ १९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा १४ के अतंर्गेत कारावास 
के साथ दंड के भागो होगे जो कि तीन साल या जुर्माने के साथ या दोनों में हो सकता है । 
यह आदेश इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा। 


परिशिष्ट द-२ (२) 
संख्या ५८५ (एस-टी) ३६-ए-५३६ (एस-टी) ५३ 
२८ जनवरी, १९५४ ई० 


चूंकि सरकारी सूचना संख्या ११३५७ (एस-टी) ३६-ए ५३६ (एस-टी )-५३ दिनांक 
२३ दिसम्बर, १९५३ वाक्य खंड १(ब) के अंतर्गत बताई गई उपसमिति ने, जो कि उसी 
के अंतर्गत उल्लिखित १६ शक्कर के कारखानों के मामलों की जांच इस उद्देश्य से करन के 
लिए बनाई गई थी कि उन कारखानों को उपर्युक्त अधिसूचना के वाक्य खंड १(अ) के 
निर्धारित दरों से सन १९५२-५३ के बोनस के भूतान के लिए छुट का, यदि कोई हो, तिश्चय 
करे, सरकार को प्रतिवेदन किया हे: 


और चूँकि सरकार ने उपसमिति को सिफारिशों को साधारणतया मान लिया हे; 


इसलिए, अब उ० प्र० औधोगिक विवाद अधिनियम १९४७ (सं० १९४७ के उ० 
प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा से प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में तथा २३ दिसम्बर 
१९५३ की सरकारी अधिसूचना संख्या ११३५७ (एस टी) ३६-ए-५३६ (एस टी) 
५३ को जारी रखते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश देने की कृपा करते हें और 
उपरोक्त अधिनियम की धारा १९ के संदर् में निर्देश करते हें कि इस आदेश की सूचना 
सरकारी गजठके प्रकाशन द्वारादी जायगी 


३२० 


आदेश 


(१) निम्नलिखित वेकुअम पेत वाले शक्कर कारखाने सन्‌ १९५२-०३ के पेराई 
के मौसम के लिये नीचे निर्धारित प्रकार से अपने कर्मचारियों को बोनस देगे .--- 


क्रम 


ने बोनस जे हे 
मिक्स कारखाने का नाम नस जो देना हे 


१ रामचन्द्र एण्ड सन्‍स शुगर मिल्स, बाराबकी सरकारी अधिसूचना सख्या ११३५७ 
(एस० टी०)/३६-ए-५३६ (एस० 
टी०) /५३ दिनाक २३ दिसम्वर 
१९०३ के पेराग्राफ १ (७) में 
निर्धारित दरो के अनुसार । 

२ आरण० बी० लक्ष्मण दास शुगर एण्ड जनरल 

मिल्स, जरवल रोड जिला बहराइच हि 
धामपुर शुगर मिल्स धामपुर जिला बिजनौर 

जसवत शुगर मिल्स, जिला मेरठ 

५. श्री आनन्द शुगर मिल्‍स खलीला बाद जिला 

बस्ती 


७ >० 


६... एल० एच० शूगर फेक्टरी एण्ड आयल 
मिल्स काशी पुर, जिला ननीतारू 


७ रतन शुगर मिल्स, शाहगज, जिला जौनपुर उत्पादित शक्कर के प्रतिमसन पर चार 


आने की दर से 
८ दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स लि० उत्पादित शक्कर के प्रतिमन पर १ 
सखौती टॉडा, जिला मेरठ आ० ९ पा० की दर से 
९ केसर शुगर वक्‍से बहेरी जिला बरेली १८ हजार रुपये की रकम 
१० एच० आर० शुगर फेक्टरी बरेली ५१ हजार रुपये की रकम 


१ (बी) निम्तलिखित कारखानो को सन्‌ १९५२-५३ के पेराई मौसम के लिए 
अपने कर्मचारियों को कोई बोनस देने को आवश्यकता नहीं है :-- 

(१) श्री जानकी सुगर मिल्स, दोइवाठा, जिला देहरादून । 

(२) श्री पन्नी जी सुगर एन्ड जनरल मिल्स, गोकुल नगर, जिला नैनीताल । 

(३) श्री जगदीश सुगर मिल्स काठऊकुइया जिला देवरिया । 

(४) के० एम० शुगर मिल्‍स, मसोधा, मोतीनगर जिला फैजाबादे। 
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(५) श्री बलरामपुर शुगर को० लि० तुलसीपुर, जिला गोंडा । 
(६) बलरामपुर शुगर को० लि०, बलरामपुर । 


२. ऊपर के पैराग्राफ १ (ए) में उल्लिखित कारखाने इस आदेश के ६ सप्ताह के 
भीतर तया सरकारी अधिसूचना संख्या ११३५ (एस-टी) । ३६-ए-५३६ (एस-टी) । ५३ 
दिनांक २३ दिसम्बर, १९५३ के पैराग्राफ २ और ५ में उल्लिखित उपबंधों के अनु सार 
अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर देंगे। ॥ 


३. यह आदेश प्रथमतः एक वर्ष के लिए लागू होगा और अवधि, यदि आवश्यक 
पाया जाता है , समय-समय पर बढ़ाई जा सकती हे । 


प्रिशिष्ट द--२ (३) 
सं० १३५१ (एस टी) /३६ ए ४५२-- (एस० टी० )-- ५२ 
४ माच १९५४ ई० 


चूंकि राज्यपाद्द महोदय की राय में सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने तथा 
नियोजन कायम रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक हूं; 


अतः अब य्‌ ० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० एक्ट संख्या २८, 
१९४७ ई०) की धारा ३ के खंड (ख) और (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते 
हुये राज्यपाल महोदय आज्ञा देते हें कि सरकारी विज्ञप्ति संख्या १२९९ (एस टी) १८ 
(एल ए) ४५२ (एस टी) ५२, दिनांक १८ फरवरी, १९५३ ई० के समाप्त होने की 
तारीख से और एक वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगी । वे यह भी आज्ञा देते हें कि उन मिलों 
के सम्बन्ध में , जिन्होंने न्यायालयों से स्थगन आज्ञा प्राप्त कर ली हे, यह आज्ञा तब तक 
लाग्‌ नहीं होगी जब तक कि उनकी रिट की अजियों पर या अपीलों पर हाईकोर्ट का या लेबर 
अपीलेट द्विब्यूनल का जहाँ भी अपील हो, निर्णय न हो जाय । 
परिशिष्ठ द--२ (४) 
संख्या १३५२ ( एसटी )/३६-ए-६८| (एस टी )-५० 
१७, मार्च १९५४ ई० 
चूंकि उत्तर प्रतेश के राज्यपाल की सम्मति में सुरक्षा, साव॑जनिक सुविधा, सार्वजनिक 
सुव्यवस्था और संपूर्ति तथा समाज के जीवन के लिये अनिवार्य सेवाओं को चलाने के लिए 
यह आवश्यक हो गया है ; 
इसलिए, अब उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के अधनियम 
संख्या २८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय निम्नलि- 
खित आदेश निकालने की कृपा करते है और उपरोक्त अधिनियम की धारा १९ की उप- 
धारा(१) के सिलसिले में निर्देश करते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित 
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करके दी जायगी ! 
आदेश 


१--उत्तर प्रदेश के वैकुअम पैन वाले प्रत्येक कारखाने को सन्‌ १९५३-५४ के 
पेराई--मौसम की पेराई के वास्तविक रूप से बंद होने की तिथि से यदि पेराई का मौसम' ९० 
दित से कम का नही था तो अपने स्थायी कमंचारियों को दो महीने से अधिक अनिवार्य 
छुट्टी दे देने का अधिकार होगा : 


उपबंध यह है कि कारखाने के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों मे जेसे कि मशीनरी 
के टूटने, गन्ने के रोग, गन्ने की कम संपूरत्ति के कारण असाधारण तौर पर छोटे मौसम इत्यादि 
में उपरोक्त अनिवार्य छुट्टी की अवधि उत्तर प्रदेश क श्रम कमिश्नर की पहले से स्पष्ट लिखित 
आज्ञा से अधिक से अधिक ६ महीने के लिए बढ़ाई जा सकती हूं : 


द्वितीय उपबंध यह है कि अनिवार्य छट्टी की अवधि में [संबंधित कमंचर्मरेयों से अपने क्वार्टरों 
को खाली करने अथवा कारखाने द्वारा उनके किसी उपयोग के लिए दिए गये सामान को 
वापस जमा करने के लिए नही कहा जायगा और यदि क्वार्टर के बदले मे किसी!'कमंचारी को 
मकान किराये का रुपया दिया जाता हू तो' वह उसे पाता रहेगा । 


तृतीय उपबंध यह है कि अनिवाय छुट्टी की अवधि में संबंधित कमंचारी अपनी 
पूरी मजदूरी का ५० प्रतिशत पाते रहेगे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक कमंचारी, जो कारखाने 
से १० मील से अधिक दूर रहता है, अनिवाय छुट्टी पर जाने के समय कारखाने से अपने घर तक 
जाने और फिर काम शुरू करने के लिए कारखाना वापस आने एक का व्यक्ति का 
किराया पायंगा । 


व्याख्या-- ( १) इस आदेश के प्रयोजन के लिए <स्थायी कमंचारी' का अर्थ वही होगा, 
जो कि सरकारी आदेश सख्या २१२४ (एस टी) (४)--१८ दिनांक १ अक्टूबर, १९५१ 
के अंतर्गत चीनी कारखानों पर लागू स्थायी आदेशों में दिया गया हे । 


(२) मौसम को असाधारण तौर पर छोठा तब माना जायगा जब कि किसी कार- 
खान मे पिराई की कार्य-अवधि उत्तर प्रदेश तथा बिहार चीनी नियंत्रण समिति द्वारा संबंधित 
मौसम की चीनी का मूल्य निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मान्य पेराई के दिनों की प्रामाणिक 
संख्या के ८० प्रतिशत दिनों से कम' होगी । 


२--यह आदेश प्रथमतः एक वर्ष के लिए लागू रहेगा और यदि आवश्यक पाया गया 
तो, समय-समय पर इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता हँ। हि 
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परिशिष्ट द--२ (५) 
सं० २३०६ (एसटी) ।३६ए २०२ (एस ठी)--५१ 
३० मार्च, १९५४ ई० 


यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्टप्यूट्स ऐक्ट, १९४८ ई० (यू० पी० एक्ट सं० २८, १९४७ 
ई०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में छाकर और सरकारी आज्ञा सं० ८९०५ 
(एस टी) । ३६ (ए) २०२ (एस टी), ५१. दिनांक २९ सितम्बर, १९५३ ई० के क्रम में 
उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी के कारखानों के कार्यकरों को सेवा-नियोजन की शर्तों से सम्बन्धित 
स्थायी आदेशों के पालन करने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय यह आदेदा देते हें कि उपरोक्त 
सरकारी आज्ञा उसके समाप्त होने की तिथि से ६ मास की अवधि के लिए और लागू रहेगी । 
परिशिष्ट द--२ (६) 
सं० यू० १९९ (एस टी)/३६ (ए) ७१ (एस टी )-- ५४ 
नि २६ जून, १९५४ ई० 
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस राज्य के चीनी के कारखानों के मज़दूरों के १९५३-५४ 
के बोनस के ब्रदइन पर जांच करने तथा सरकार को रिपोर्ट देने के लिए एक समिति इस विज्ञप्ति 
के दिनांक से नियुक्त करते हें । समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-- 
१. श्री ओ ० एन० मिश्र, आईं० ए० एस०, श्रमाय्‌ कत, उत्तर 
: प्रदेश, कानपुर । चेरयमेन 
२. श्री के० के० बिरला, ८ रायर एक्सचेन्ज प्लेस, कलकत्ता। . सदस्य 
३. श्री आर० पी० नंबटिया, हिन्दुस्तान शूगर मिलस लि०, 
गोला गोकरन नाथ, जिला रुखीमपुर खीरी 
४. श्री डी० आर० नारंग, वस्ती शुगर मिल्स, बस्ती । 
५. श्री जी० एन० मोदी, मोदी शुगर मिल्स लि० मोदीनगर, जिला 
मेरठ । 
६. श्री काशीनाथ पान्डे, केयर आफ जिला चीनी मिल मजदूर 
फेडरेशन, पडरौनां, जिला देवरिया । 
७. डाक्टर पी० के० चौधरी, केयर आफ जिला चीनी मिल मजदूर 
फंडरेशन, पडरौना, जिला देवरिया । 
८. श्री ब्रजकिशोर शास्त्री, केयर आफ सोशलिस्ट पार्टी आफिस, 
(बिहार) नया टोला, पटता ४ 
९. श्री वी० डी० शुक्ल, जनरल सेक्रेटरी, मजदूर संघ, हरगांव, 
जिला सीतापुर । 2 
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परिशिष्द <--२ (७) 
स० यू ० २०१ (एस टी )/३६-ए-७३ (एस टी )--५४ 
२५ जून, १९५४ 

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस राज्य के चीनी के कारखानों के मजदूरों की नौकरी 
की शर्तों को नियमित करने वाले उन स्थायी आदेशों मे जो १ अक्तूबर, १९५१ ई० की सरकारी 
आज्ञा स० २१२४ (एस ठी) (४) । ११८ के अधीन लागू किए गए थे , सशोधन के प्रदन 
प्र विचार करते और उसके सम्बन्ध मे सरकार को रिपोर्ट देने के लिये इस विज्ञप्ति के दिनाक 
से एक समिति नियुक्त करते हे । 

समिति में निम्नलिखित सदस्य होगे .-- 
१. श्रीओ० एन० मिश्र आई० ए० एस०, श्रमायुक्‍त, उत्तर प्रदेश, 


कानपुर । चेयर मंन 
२. श्री पी० ए० एफ० छग, बेग सदर लेन्‍्ड एन्ड कम्पनी लि०, 
कानपुर । सदस्य 


३. श्री बाल मुकुन्द शाह, सहनी, राम कोला शूगर मिल्स, 
रामकोला, देवरिया । ५) 


४. श्री एम० एल० बागला, स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर । ३ 
५. श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, सुभाष कालेज उन्नाव । कि 
६. श्री शिव सुमिरत लाल चौधरो, एम० एल० सी० १०४, 
इनायत गज, पीलीभोत । 5 
७. श्री गेदा सिह एम० एल० ए०, केयर आफ प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी, देवरिया । है 


समिति से अन्‌ रोध हू कि अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर भेजे । 
सरकार आशा करती हूं कि सम्बद्ध पारटियाँ समिति को यथा सम्भव सहायता 
प्रदान करेगी । 
परिशिष्ट द--२ (८) 
सख्यायू२०० (एस टी) (२)/३६--ए--७२ (एस टी )---५१४ 
१६, जुलाई १९५४ ई० 
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित सदस्यों की एक 
समिति नियुक्त करने की कृपा करते हे -- 
(१) श्री ओ० एन० मिश्र, आई० ए० एस० श्रमायुकत उत्तर 


प्रदेश, कानपुर । अं 
(२) श्री चरटराम, दिल्‍ली कलाथ एण्ड जनरल मिल्स, बाडा हिदु- 
राव, दिल्‍ली । मंदसी: 


(३) श्री डी० एन० नारग, बस्ती सुगर मिल्स , बस्ती । ५) 


8, 
(४) श्री पी० एन० नेवटिया, हिंदुस्तान शुगर मिलस लि०, गोला 
गोकरननाथ, खेरी । हि 


(५) श्री आर० ए० एफ० छूग, बेग सदर लेड एण्ड कृं० लि०, 
कानपुर । डे 


(६) श्री के० एन० पांडे, द्वारा जिला चीनी मिल मजदूर फेंडरेशन, 
पडरौता, जिला देवरिया । 7 


(७) श्री ब्रज किशोर शास्त्री, द्वारा समाजवादी दर कार्यालय, 


(बिहार) नया टोलछा. पटना । १) 
(८) श्री बिन्देश्वरी प्रसाद शास्त्री, सर्वोवियनगर, डाकखाना, 
हस्तिनापुर, जिला मेरठ । हू 


(९) श्री जगन्नाथ मल, एम० एल० ए० पदरौना, जिला देवरिया, 
समिति का कार्य संदर्भ निम्नलिखित होगा '-- 

(१) चीनी«कारखानों ढ।रा १९५३-५४ के पेराई-मौसम में काम बंद रहने के दिनों 
के लिए अपने कमंचारियो को 'रिटेनिंग' भत्ता देने तथा भविष्य में इस प्रकार के भत्ते देने की 
दरों तथा किस प्रक्नार के कमंचारी उसके पाने के अधिकारी हे, इसका विशेष ध्यान रखते 
हुए जाँच करना और सरकार को रिपोर्ट देना । 

(२) राज्य के चीनी के कारखानों मे काम करने वाले श्रमिकों के लिए प्रावीडेंट 
फंड की योजना प्रारभ करने के लिए विस्तृत विवरण इस बात का विश्येष ध्यान रखते हुए तैयार 
करना कि किस वर्ग के श्रमिकों पर योजना लागू की जाय । 

(३) श्रमिकों के अवकाश-ग्रहण की आय के प्रइन की जाँच करना और रिपोर्ट 
देना कि क्या इस प्रकार के कोई चीनी कारखानों मे काम करने वालों पर लागू किए जायें या 
नही । 

(४) समिति से अपनी रिपोर्ट सरकार को दो महीने के अदर देने की प्रार्थना की 
जाती है । 

(५) सरकार आशा करती हे कि संबंधित पक्षों द्वारा समिति को सभी संभव सहयोग 
दिया जायगा । 

परिद्षिष्ट द-- २ (९) 
सं० ५४३० (एस ठी )/३६--ए--२०२ (एस टी )--५१--३० 
१५ सितम्बर, १९५४ ६० 
मार्च १९५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति संख्या २३०६ (एस टी) । ३६--ए--२०२ 
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(एस टी)--५१ के अनुक्रम में तथा यु ० पी० इन्डस्ट्यिल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (१९४७ 
का यु ० पी० ऐक्ट संख्या २८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्य- 
पाल यह आज्ञा देते हैं कि १ अक्तृवर, १९५१ ई० की सरकारी आज्ञा संख्या २१२४ (एस 
टी) (४) । १८ जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखानों के मजदूरों की सेवा की 
दशाओं को नियमित करने के स्थायी आदेश प्रवृत्त किये गये हें, उक्त सरकारी आज्ञा के 
समाप्त होने के दिनांक से ६ मास की और अवधि के लिये प्रवर्तित रहेगी । 
परिशिष्ट द---२ (१०) 
सं० ५३१९८ (एसटी) । ३६--ए--७३ (एस टी )--५४ 
१५ सितम्बर, १९५४ ६० 

तारीख २६ जून १९५४ ई० की उस सरकारी विज्ञप्ति संख्या यू-२०१ (एस टी) । 
३६--ए--७३ (एस टी )--५४ के अनक्रम मे तथा उसका आंशिक संशोधन करते हुए 
जिसके द्वारा राज्य में चीनी के कारखानों के मजपृदूरों की सेवा की दशाओं को नियमित करने 
के स्थायी आदेशों में संशोधन करने के प्रइन पर विचार करने तथा उसकी रिपोर्ट सरकार 
को देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, राज्यपाल उक्त कमेटी को यह अनु मति देते हे 
कि वह अपनी रिपोर्ट तारीख ३१ अक्तूबर, १९५४ तक भेजे । 

परिदशिष्ट द--२ (११) 
सं० ६४१८ (एसटी) । ३६ ए ८३ (एस टी) -+-५४ 
२० नवम्बर, १९५४ ई० 

राज्यपाल महोदय की राय में सावंजनिक व्यवस्था तथा साम्‌ दायिक जीवन के लिये 
परमावव्यक पत्तियों और सेवाओं और नौकरियों को बनाये रखने के लिए ऐसा करना 
आवश्यक हें; 

इसलिए, अब यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट 
सं० २८, १९४७ ) की धारा ३ के वाक्यखंड बी द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर राज्य- 
पाल महोदय निम्नलिखित आज्ञा जारी करते हूं, अर्थात्‌ 

१. उत्तर प्रदेश में स्थित प्रत्येक वेकुअम पैन वाला शक्कर का कारखाना अपने 
श्रमिकों को १९४५-४६ ई० के पेराई के मौसम में प्रचलित मजदूरी पर, जिन पर शगर फैक्ट- 
रीज लेबर वेजेज़ इन्क्वायरी कमेटी, यू० पी० तथा बिहार द्वारा की गई सिफारिश पर क्रमशः 
सरकारी आज्ञा सं० ७१५ (एल) १८ तथा (१०७५) (एल)/१८, ता० २४ जनवरी तथा ७ 
फरवरी, १९४७ ई० में कमेटी की मुख्य तथा पूरक रिपोर्ट पर दिये गये निश्चयों के अनसार 
वृद्धियाँ दी गयी थीं, आगे लिखित वृद्धियां देंगे : हैं 
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१९४५-४६ ई० की मजदूरी दी जाने वाली वृद्धि 
(प्रति माह) 

(१) २२ २० ८ आना ३२ रु० ८ आना 

(२) २३ रु० से ३० रु० तक ३२ रु० ८ आना 

(३२) ३१ रु० से ४० रु० तक २८ रु० १४ आना 

(४) ४१ रु० से ५० रु० तक २६ रु० ८ आना 

(५) ५१ रु० से १०० रु० तक रेड रू० 
(६) १०१ रु० से २०० रु० तक मजदूरी की २४ प्रतिशत की वृद्धि 
(७) २०१ रु० से ३०० रु० तक मजदूरी की १८ प्रतिशत की वृद्धि 


२. ऊपर दी गई वृद्धि उस तारीख से लागू होगी, जिसमें १९५४-५५ ई० के मौसम में 
किसी विशेष कारखान में पेराई वास्तव में प्रारम्भ हो गयी थी या प्रारम्भ हो गई है । 


३. उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वेकुअम पैन चीनी का कारखाना अपने श्रमिकों की 
मजदूरी में वृद्धि देते बमय निम्नलिखित शर्तोब्का पालन करेगा :-- 

(१) कोई भी श्रमिक अपनी मजदूरी में ५५२० प्रति महीने से कम न पायेगा । 

(२) १९४५-४६ ई० के मौसम से लेकर १९५३-५४ ई० के मौसम तक जो 
वृद्धियां किसी श्रमिक ने अजित की होंगी या १९ नवम्बर की उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग त्रिदल 
सम्मेलन में श्रम मन्त्री द्वारा की गई अपील के अनु सार वेतन में वृद्धि होगी, वे उन वृद्धियों से अति- 
रिक्त होंगे जो इस आज्ञा द्वारा स्वीकृत की गई है । 


४. उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वेकुअम पैन चीनी.का कारखाना इस आज्ञा में स्वीकृत 
की गई मजदूरी के अतिरिक्त अपने श्रमिकों को उन सभी सुविधाओं, भत्ता तथा रिआयतों को 
देता रहेगा, जो वह इस समय दे रहा है । 


५. (१) इस आज्ञा में सम्मिल्तित सभी मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के सभी 
वैकुअम पैन वाले चीनी के कारखाने तथा उनके श्रमिक इस आज्ञा से बाध्य होंगे और यह आज्ञा 
आगामी पेराई के अर्थात्‌ १९५५-५६ के आरम्भ तक लागू रहेगी । 

(२) उक्त ऐक्ट की धारा १९ की उपधारा (१) के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय 
यह भी निर्देश देते हें कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जाय । 

(३) कोई भी व्यक्ति जो इस आज्ञा या उसके किसी अंश का उल्लंघन करता हैं 
या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने के कार्य में सहायता पहुँचाता हें, 
उसे अपराधी सिद्ध होने पर कारावास दन्ड दिया जायगा, जो तीन वर्ष तक की अवधि तक हो 
सकता है या अर्थ दन्ड दिया जायगा या दोनों ही दण्ड दिये जायेंगे । 


२३२८ 


प्रिशिष्ट द-- २ (१२) 
संख्या ६१२२ (एस टी)/२६ ए ६४७४ (एस टी)--१९५३ 
१२ नवंबर, १९५४ ई० 
आदेश 

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सम्मति में सार्वजनिक सुविधा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था 
के लिए तथा समाज के जीवन के लिए अनिवार्य संपूर्तियों एवं सेवाओं को तथा नियोजन को 
बनायें रखने के लिए यह आवश्यक हो गया हूं ; 

इसलिए अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ३ के वाक्यखंड 
(बी) और (जी) द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित 
आदेश देन की कृपा करते है :--- / 

आदेश 

उत्तर प्रदेश के सभी वेकुअम पैन चीनी के कारखानों में मौसमी श्रमिकों का नियो- 
जन इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट में आये नियमों से शासति हीगा और आदेश में 
निर्देशित मामलों के संबध में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक चीनी कारखानों तथा उसके कर्मचारी 
इस आदेश की तिथि से प्रथमतः वर्ष भर के लिए बाध्य होंगे और यह आदेश आगे ऐसी 
अवधि के लिए लागू होगा, जो राज्यपाल में निहित अधिकारों से निर्धारित की जायगी जब तक कि 
चीनी के उस कारखाने द्वारा अथवा उसके कर्मचारियों के द्वारा या उनको इसके परचात्‌ 
निर्धारित विधि से सूचना देकर निश्चित न किया गया हो । 

इस आदेश की तिथि से दो महीने के बाद किसी भी समय आदेश अथवा उसके किसी 
भाग को निश्चित करने के लिए आदेश दिया जा सकता है । इस प्रकार की सूचना तब तक लागू 
नहीं होगी जब तक २० दिन अथवा उससे अधिक दिनों की अवधि, जो सूचना देने के समय 
से सूचना के अंदर निर्धारित की गई हो, व्यतीत न हो गई हो । शर्ते यह है कि इस आदेश 
के निकलने के ४ महीने व्यतीत होने के पहले ऐसी कोई भी सूचना छागू न होगी । प्रत्येक 
ऐसी सूचना मे आदेश की ऐसी शर्त या शर्तें निश्चित करने का ग्रभाव होगा जो वह प्रभावित 
होने वाले कारखाना अथवा कमंचारियों के संबंध मे निर्धारित करे । 


इस आदेश के अंतर्गत दी गई किसी सूचना की प्रतिलिपि देने के दो दिन के भीतर 
श्रमाय क्त, उत्तर प्रदेश , कानपुर को भेजी जायगी । 

कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश अथवा उसके किसी अंश का उल्लंघन करता हे या 
उल्लंघन का प्रयत्न करता है या उल्लंघन में सहायता देता है, कारावास दंड का भागी होगा 
जो तीन वर्ष तक हो सकता हे या जुर्माना किया जा सकता है या दोनों ही सजाएँ दी जा 
सकती हैं । 
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम / १९४७ (१९४७ के उ० प्र० अधिनियम 


हम 
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संख्या २८) की धारा १९ के संदर्भ में राज्यपाल महोदय यह भी निर्देश देते हैँ कि इस आदेश 
की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायगी । 


अनुसूची 


(१) कोई भी कमंचारी, जिसने पिछले वर्ष के पेराई-मौसम के पूरे मौसम में अथवा 
दूसरे आधे मौसम में काम किया हो अथवा बीमारी पर एसे ही किसी अन्य विवशतापूर्ण 
कारण के न होने पर करता इस मौसम में भी इस कारखाने में काम में लगाया जायगा | 


व्याख्या--उक्त अवधि में उन कर्मचारियों की अनधिक्ृत गरहाज़िरी, जो स्थायी 
आदेशों के अन्तर्गत वेध रूप से नौकरी से बर्खास्त नहीं किए जा सकते और उनकी जिन्हें कि 
मालिकों ने फिर काम में लगा लिया हे, मालिकों द्वारा क्षमा की गई समझ ली जानी चाहिए। 


(२) पिछले वर्ष के पेराई-मौसम में काम करने वाले सभी मौसमी कर्मचारियों को 
उनके पुराने काम प्र छगाया जायगा चाहे वह आर' पाली में हों या साधारण पालियों में 
हों। 

विशेष मासलों में यदि कोई कारखाना किसी कर्मचारी को एक काम से दूसरे काम में 
अथवा एक पाली से दूसरी पाली में, जिसमें आर' पाली भी शामिल हे, बदलता आवश्यक 
समझता है तो वह कर्मचारियों की कुछ संख्या के अधिक से अधिक ५ प्रतिशत तक संबंधित 
कमंचारियों की मज़दूरी और पदस्थिति को बिना किसी प्रकार परिवर्तित किए हुए ऐसा कर 
सकता है । 


(३) बर्खास्तगी, इस्तीफा या मृत्य्‌ से खाली हुए स्थानों को उसी कारखाने के पुराने 
कर्मचारियों से ही , यदि उपय्‌ कत कर्मचारी मिलते हैँ , भरा जायगा । 


(४) जहाँ पर व्यापारिक कारणों अथवा उचित तालाबंदी के कारणों (नागरिक 
अशांति आदि ) से आवश्यक हो जाता है, वहाँ पर कारखाना कर्मचारियों को कारखाना 
बंद होने की हमेशा की तारीख से पहले एंसी क्षतिपूर्ति देकर बंद कर सकता हूँ, जो 
उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त नियत करें अथवा यदि वे आदेश दें तो उप श्रमायक्त उत्तर प्रदेश 
नियत करें तथा उनकी अथवा उप श्रमायुकक्‍त की, जेंसा भी हो, आज्ञा प्राप्त कर ली गई हो । 


व्याख्या--उपर्यूक्त वाक्य में व्यापारिक कारणों का आशय वही होगा जो सरकारी 
आदेश संख्या २१२४ (एस टी) (४) । १८ ता० १ अक्टूबर १९५१ के द्वारा छागू स्थायी 
आदेशों के वाक्य खंड (ज) में हे । ' 

प्रत्येक चीनी का कारखाना पेराई के मौसम के प्रारम्भ की तिथि की सूचना लिखित 
रूप में कारखान के सभी रजिस्टर्ड व्यावसायिक संधों को देगा तथा स्थानीय पत्रों में भी 
प्रकाशित करायेगा | 


३३० 
परिशिष्द द--२ (१३) 
स० ६९३५ (एस टी)/३६ ए ७२--(एस टी )--५४ 

११ दिसम्बर, १९५४ ई० 
राज्यपाल यह आज्ञा देते है कि यह समिति, जो २६ जून, १९५४ ई० को सरकारी 
विज्ञप्ति स० यू-२०१ (एस टी)/३६ ए द्वारा इस राज्य के चीनी के कारखानो के मज- 
दूरो की नौकरी की दशाओ को नियमित करने वाले स्थायी आदेशो में सशोधन के प्रइन पर 
विचार करने और सरकार को रिपोर्ट देने के लिये बनाई गयी थी, चीनी के कारखानो के कमे- 


चारियो की निवृत्ति की आय के प्रश्न पर विचार करेगी और रिपोर्ट देगी कि ऐसे किन्ही 
नियमों को राज्य के चीनी के कारखानों के कमंचारियों पर लागू करना चाहिये या नही । 


राज्य पाल यह भी आज्ञा देते हे कि १६ जुलाई १९५४ ई० की सरकारी, विज्ञप्ति 
स०य०२०० (एसटी) (२)।३६--ए--७२ (एस टी )--५४ द्वारा निमित समिति के विषय 
की संख्या (३) हटा दी जाय । ५ 


परिद्िष्ट द--२ (१४) 
सख्या ७०९५ (एस टी)।३६-ए-७१ (एस टी)--१९५४ 
१० जनवरी, १९५५ ६० 


चूंकि ८ जून १९५४ को हुए राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) की सिफारिशों 
के आधार पर एक समिति का निर्माण, राजकीय विज्ञप्ति सख्या १९९ (एस टी)/ 
३६-ए-७१ (एस टी)--१९५४, दिनाक २६ जून, १९५४, के अन्तर्गत हुआ और इस 
जॉच समिति का काम राज्य के चीनी के कारखानो मे काम करने वाले श्रमिको के १९५३- 
५४ के लिए बोनस-सम्बन्धी प्रइन पर जॉच करने और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार को देने 
का था ओर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हू , 


और चकि समिति ने यह शिफारिश की हूं कि राज्य के चीनी के कारखानो के श्रमिको 
को १९५३-५४ के लिए बोनस का भुगतान किया जाय, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर 
लिया है; 

और चूकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की सम्मति में सावंजनिक व्यवस्था एवं साम्‌दायिक 
जीवन के लिये आवश्यक सेवायो और घृतियों को बनाये रखने तथा नियोजन स्थिर रखने के 


हि 
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लिये ऐसा आदेश करना आवश्यक हे; 


अतः अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या २८।१९४७) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाते हुए राज्यपाल 
महोदय निम्न आदेश देने और उक्त अधिनियम की धारा १९ के क्षम में निर्देश करने की 
कृपा करते हे कि इस आदेश की सूचना राजकीय गजट में प्रकाशित करके दी जाय :-- , 


आदेश 


१. (क) उत्तर प्रदेश के सभी वेकुअम पैन चीनी के कारखाने (इस अनुच्छेद के 
उपवाक्य (ब) में उल्लिखित कारखानों के सम्बन्ध में यह शर्ते रखकर कि 
उप-समिति द्वारा निर्णीत सुधारों को स्वीकार करते हुए वे )अपने समस्त 
कमचारियों को, 

(अ) जिन्होंने १९५३-५४ के पेराई के मौसम में काम किया हो । 


(ब) और उन सभो कर्मचारियों को, जो १९५३-५४ के पेराई के मौसम 
में काम करते हों, पर अब उस कारखाने में काम न करते हों, 
जिसमे वे गत वर्ष करते थे, निम्नलिखित दरों पर बोनस प्रदान 
करेंगे :-- 

(१) चीनी के उन कारखानों जिन्हें गन्ना-उत्पादकों को कोई अतिरिक्त मूल्य गन्ने 
का न देना पड़ता हो या उन चीनी के कारखानों को, जिन्हें भारत सरकार की चीती व गन्ने के 
मल्य को संतुलित बनाये रखने की योजना के अनुसार गज्ने पर प्रति मत ६ पाई तक अतिरिक्त 
मूल्य देना होता है, निम्नलिखित दरों के अनुसार बोनस देना होगा : 





१९५३-५४ के मौसम में गद्ने से उत्पादित चीनी प्रतिमन उत्पादित चीनी पर बोनस की 





चीनी का परिमाण मनों में दर 

१ लाख तक कुछ नहीं 

१ लाख से ऊपर और २ लाख तक उत्पादित चीनी पर २ आना ६ पाई प्रति- 
सन 

२ लाख से ऊपर और ३ लाख तक उत्पादित चीनी पर ५ आना प्रति मन 

३ लाख से ऊपर और ५ लाख तक उत्पादित चीनी पर ७ आना ६ पाई 
प्रतिमन 

५ लाख से ऊपर उत्पादित चीनी पर १० आना प्रतिमन 
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(२) चीनी के उन कारखानों, जिन्हें गन्ना-उत्पादकों को भारत सरकार की गज्ने 
के मूल्य व चीनी के मूल्य में तारतम्य बनाये रखने की योजना के अनुसार ६ पाई ग्रतिसन 
है 


रेइ२ 


से अधिक व एक आता प्रतिमन तक अतिरिक्त देना पड़ता हो, उनको निम्नलिखित दरों के 
अनसार बोनस देना होगा :-- 





१९५३-५४ के मौसम में गन्ने से उत्पादित चीनी प्रतिमन उत्पादित चीनी पर बोनस की दर 
का परिमाण मनों | 





१ लाख तक क्‍ 5 कुछ नहीं. 


१ लाख से ऊपर और २ छाख तक उत्पादित चीनी पर २ आना ३ पाई 

आओ "प्रति मन | 

'२ छाख से ऊपर और ३ छाख तक- . -- - “उत्पादित चीनी पर ४ आना ६ पाई 
प्रति मन 


उत्पादित चीनी पर ६ आना प्रति मन 
उत्पादित चीनो पर ९ आता प्रति मन 


३ लाख से ऊपर और ५ छाख तक 
५ लाख से ऊपर 











(३) उन चीनी के कारखानों को जिन्हें भारत सरकार की गंच्ने व चीनी के मलय में 
तारतम्य बनाये रखने की योजना के अन सार गन्ने का मल्य प्रति मन एक आने से अधिक देना 


पड़ता हो, निम्न लिखित दर पर बोनस देना होगा :-- 





सन्‌ १९५३-५४ के मौसम मे गन्ने से उत्पादित प्रतिमन उत्पादित चीनी पर बोनस की दर 
चीनी का परिमाण-मनों मे ः द 











१ लाख तक .. कुछ नहीं 


१ छाख से ऊपर और २ लाख तक 


२ लाख से ऊपर और ३ छाख तक 


. _ उत्पादिंत चीनी पर २ आता प्रतिमत 


उत्पादित चीनी पर ४ आना प्रतिमन' 


ह . उत्पादित चीनी पंर ६ आना प्रतिमन 


. है छाख से ऊपर ५ छाख तक . 


५ लाख से ऊपर उत्पादित चीनी पर ८ आना प्रति मन 











. (ख) निम्नलिखित चीनी के कारखानों के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय इस विज्ञप्ति 
की तारीख से एक उप-समिति नियुक्त करने की क्ृपा करते हैं, जिसमें श्री ओ० 
एन० मिश्र, आई० ए० एस०, श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर सभापति तथा 
श्री डी० आर० नारंग, बस्ती शुगर मिल्स, बस्ती और श्री काशीनाथ पांडे 
“प्रधान मंत्री इक्डियत नेशनल श॒गर मिल्स कर्मचारी संघ, पडरौना, जिला देवरिया 
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सदस्य रूप मे रहेगे। यह समिति इस दृष्टि से इन कारखानों के मामलों में जाँच 
करेगी कि उपवाक्य (क) में १९५३-५४ के लिये बोनस-भु्‌गतान हेतु निर्दिष्ट 
दरो के सम्बन्ध में इनमे से प्रत्येक कारखाना जिस सुविधा का अधिकारी हो, 
वह उसके लिये निश्चित कर दी जाय :- 

१. एम० के० एम० जी० शुगर मिल्स, मुन्डेरवा, बस्ती । 

२. देवरिया श््‌गर मिल्स, देवरिया । 

३. श्री सीताराम शूगर कम्पनी लिमिटेड, बंतालपुर, देवरिया । 

४. महेश्वरी खेतान शूगर मिल्स, रामकोला, देवरिया । 

५. नेवली शगर फैक्टरी, नेवछी, एटा । 

६. बूढवर शूगर मिल्स , बृढवल, बाराबंकी । 

७. नवाबगज शुगर मिल्स, नवाबगज, गोंडा । 

८. रजा शूगर कम्पनी, रामपुर । 

९. बुूलन्द शुगर कम्पनी, रामपुर | 
१०. केसर शुगर वकक्‍से, बहेडी, बरेली । 
११. केरयू एण्ड कम्पती, रोजा, शाहजहापुर । 

१२. रामकोला शगर मिल्स, रामकोला, देवरिया । 

१३. धामपुर श॒गर मिल्स, धामपुर, बिजनौर । 

१४. दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, सखोती टाडा, मेरठ । 
, १५. लक्ष्मी जी शुगर एण्ड आयल मिल्स, हरदोई । 

१६. कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा , म्‌ रादाबाद । 


यह उप-समिति दौराला श्गर वर्क्स, दौराला, मेरठ के सम्बन्ध में भी विचार करेगी 
कि विशेष परिस्थितियों के कारण क्या इस कारखाने में क्या उत्पादित चीनी पर ६ आता प्रतिमन 
की दर से निर्धारित मूल दर से अधिक २५ प्रतिशत या उसका कोई अश उसके कर्मचारियों को 
अतिरिक्त बोनस रूप में मिलना चाहिये । 

इस विज्ञप्ति की तारीख से ६ सप्ताह के अन्दर ही उप-समिति सम्‌ चित आदेश के लिये 
अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजेगी । 

२. देय बोनस उन सभी कमंचारियों को दिया जायगा, जिनका नाम किसी कार- 
खाने की पंजिका में १९५३-५४ के पेराई के मौसम में रहा है । 

३. बोनस सन्‌ १९५३-५४ के पेराई के मौसम की अवधि के प्रत्येक कर्मंचारी- 
द्वारा अजित आय के अनुपात में वितरित किया जायगा। 

४, यदि कोई व्यक्ति, जो १९५३-५४ में किसी कारखाने का कमचारी था, दिवग॒त 
हो गया हो तो उसके उत्तराधिकारी को वह बोनस दिया जायगा, जो उस कर्मचारी के जीवित 
रहने पर उसे प्राप्त हीता । 
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५. उक्त उपवाक्यों की किसी बात से किसी कारखाने को अपने कर्मचारी से कोई भी 
ऐसा धन वापस लेने का अधिकार न होगा, जो उसे १९५३-५४ के लिए बोनस के रूप में दिया 
जा च॒का हो और जो इस आदेश के अन्तर्गत देय धन से अधिक हो । 

६, उपर्यक्त अनुच्छेद १ (ख) के अन्तर्गत न आनेवाले कारखानों द्वारा अपने कम- 
चारियों को इस आदेश के ६ सप्ताह के भीतर , बोनस का भुगतान किया जायगा और अन्य 
कारखानों द्वारा उतने समय के भीतर, जो यहाँ बाद में निर्दिष्ट किया जाय । 

७. यह आदेश पहले एक वर्ष तक के लिए छागू होगा और यदि आवश्यक हुआ तो 
इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रहेगी । 

परिशिष्द द--२ (१५) 
संख्या १५३ (एस टी) / ३६-ए-७१८ (एस टी )--१९५३ 
१० जनवरी, १९५४ ई० 
अधिसूचना 
जिविध मु 


चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की सम्मति में सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक जीवन के 
लिए अनिवार्य सम्पूर्तियों और सेवाओं तथा नियोजन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है : 


इसलिए, अब उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उ० प्र० 
अधिनियम संख्या, २८) की धारा ३ के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर राज्यपाल 
महोदय निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा १९ की उपधारा 
(१) के संदर्भ में निर्देश करते है कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित कर 
दी जाय :-- 

आदेश 

(१) उत्तर प्रदेश का वेकुअम पैनवाला प्रत्येक चीनी का कारखाना इस आदेश की 
- तिथि से स्थायी आदेशों में कुछ भी होते हुए अपने कमंचारियों को निम्नलिखित त्योहारों 
की छुट्टियाँ सवेतन देगा :-- 

गणराज्य दिवस 

होली 

स्वतंत्रता दिवस 

नागपंचमी 

रक्षाबंध न 

जन्माष्टमी 

महात्मा गांधी जन्म-दिवस 

दशहरा 
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२३५ 
दिवाली 


्‌ 
कातिक स्नान १ 
गृरुनानक जयंती १ 
ईद १ 
मृहरम' ! 


उपबंध यह हे कि रजा शुगर कंपनी लछि० और. बुलंद शुगर कंपनी, जिका रामपुर 
कातिक स्तान और नागपंचमी के बदले मे अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित छुट्टियाँ 
सवेतन दें :-- 


अलविदा १ 

इंदुलजुहा १ 

द्वितीय उपबंध यह है कि यदि कोई कारखाना सन्‌ १९४७ में उपरोक्‍त छ्ठियों के 
दिनों की संख्या से अधिक दिनों की छट्टियाँ देता रहा होगा तो वे कम न की जायेगी परंतु 
शेष को कारखाना प्रतिवर्ष के प्रारंभ में उस क्षेत्र के प्रादेशिक संराधन अधिकारी के परामर्श 
तथा सहमति से निर्धारित कर देगा; द 

तीसरा उपबंध यह है कि यदि ईद और मुहरंम की छट्ठियाँ पेराई के दिनों में पड़ती 
हैं तो कारखानों को इन छद्ठियों को केवल म्ूसलमान कमंचारियों के लिए वार्षिक छट्ठियाँ 
मानने का अधिकार होगा । 

व्याख्या--इस आज्ञा के प्रयोजन के लिए मजदूरी का अथ छुट्टी या छुट्टियो से ठीक 
पहले के पूरे एक दिन की छोड़कर अजित की गई कुल मजदूरी हूँ, जिसमें कोई अतिरिक्त 
वेतन और बोनस शामिल न होगा । 

(२) इस आज्ञा के किसी या सब उपवधों का उल्लंघन करनेवाले, उल्लंघन का 
प्रयथन करनेवाले अथवा उल्लंघन या उल्डघन के प्रयत्न में सहायता देनवाला कोई भी व्यक्ति 
उ० प्र० औद्योगिक विकाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) 
की धारा १४ के अंतर्गत अभियोग प्रमाणित होते पर कारावास के साथ दंड का भागी 
होगा, जो ज्‌र्माने के साथ तीन साल का या दोनो' हो सकता हे । 

३--हुछ उद्योगों को जनोपयोगी सेवाएं घोषित करन-सम्बन्धी आदेश 

परशिष्ठ द-३ (१) 
सं० ६०४ (एस टी )/३६(ए) ३२ (एस टी) /५२ 

"चूंकि उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय इस वात से सन्तुष्ट हें कि सार्वजनिक हित के 
लिये यह आवश्यक हे; 

अतः यू०पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७(यू ०पी ० ऐक्ट सं ० २८, १९४७ ई०) 
की धारा २ की उपधारा (२) के वाक्यखत्ड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर 
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और सरकारी विज्ञप्ति सं० ७०१५ (एस टी)/३६ (ए) ६२ (एस टी) /५२, दिनांक ३० 
जुलाई, १९५३ ई० के सिलसिले में गवर्नर महोदय यह घोषित करते है कि उपर्युक्त ऐक्ट के 
प्रयोजन के लिये चीनी उद्योग और प्रत्येक ऐसे कारखाने को, जिसका सम्बन्ध चीनी के उत्पादन 
तथा वितरण से है, १० फरवरी, १९५४ ई० से ६ माह की और अवधि के छलिये 
सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा माना जायगा। 

यू०पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा १९ के सम्बन्ध में गवर्नर 
महोदय यह और आदेश देते हे कि इस विज्ञप्ति की सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशित करके 
दी जायगी । 

परिशिष्द द-३(२) 
सं० १०८२ (टी डी)/३६(ए) १९४ (टी डी)--४८ 
१८ फरवरी, १९५४ ई० 

चूकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से सन्तुष्ट हे कि जनता की 
आकस्मिक आवश्यकता और हित के लिये यह आवश्यक हें; हि 

अतएव यू०पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू०्पी० ऐक्ट सं० २८, 
१९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के खंड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके और सरकारो विज्ञप्ति स० ७९७४ (टी डी)/३६ (ए)१९४ (दी डी)--४८, दिनाक 
१३ अगस्त, १९५३ ई० के क्रम में राज्यपारू महोदय उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजन हेतु होजरी 
उद्योग और प्रत्येक ऐसे कारखाने को, जिसका सम्बन्ध होजरी की वस्तुओं के उत्पादन तथा 
वितरण से है, १ मार्च १९५४ ई० से आगामी ६ मास तक के लिये जनोपयोगी सेवा घोषित 
करते हे । 

उपर्थुक्त ऐक्ट की धारा १९ के अन्तर्गत निदेश करते हुए राज्यपाल महोदय यह 
भी आदेश देते हैं कि इस आज्ञा की सुचना सरकारी गजट मे प्रकाशित करके दी जाय । 

परशिष्ठ द-३(३) 
सं० २८१३ (एस टी) /३६(०) ९१-(टी डी )-४९ 
१३ अप्रेछ, १९५४ ई० 

चूकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से सन्तुष्ट हे कि जनता के हित के 
लिये यह आवश्यक हे ; 

अत. विज्ञप्ति सं० १०२८० (टीडी) /३६ (ए) ९१ (टी डी)-४९ दिनांक १४ 
अक्टूबर, १९५४ के क्रम में तथा यू ० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू ०पी० 
ऐक्ट सं० २८, १९४७ ई० ) की धारा २ को उपधारा (२) के वाक्यखड (४) द्वारा दिये गये 
अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाठ महोदय यह घोषित करते हे कि उपर्युक्त ऐक्ट के 
प्रयोजन के लिये सूती उद्योग और प्रत्येक ऐसा कारखाना, जिसका सम्बन्ध+सूती कंपड़े के 
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उत्पादन तथा वितरण से है, २२ अप्रैल, १९५४ ई० से ६ माह की और अवधि के छिये 
सावेजनिक उपयोगिता की सेवा माना जायगा | 


यू ० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धारा १९ के सम्बन्ध में राज्यपाल 
महोदय यह और आदेश देते है कि इस. विज्ञप्ति कौ सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके 
दी जायगी । 


परिशिष्ट द--३ (४) 
सं० ४२८७ (एस ठी)। ३६ (ए) ३२ (एस टी)-५२ 
३२९२ जुलाई, १९५४ ई० 


चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से सन्तुष्ट हैँ कि सावंजनिक हित 
के लिये यह आवश्यक हैँ; 

अतः यू ० पी०*इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट स'ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २८, 
१९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के वाक्यखंड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को 
काम में छाकर और सरकारी विज्ञप्ति संख्या ६०४(एस टी ) | ३६ (ए)३२(एस-टी )-५२ 
दिनांक ३० जनवरी १९५४ ई० के सिलसिले में राज्यपाल महोदय यह घोषित करते हेँ कि 
उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजन के लिये चीनी उद्योग और प्रत्येक ऐसा कारखाना, जिसका सम्बन्ध 
चीनी के उत्पादन तथा वितरण से है, १० अगस्त १९५४ ई० से ६ माह की और अवधि के 
लिये पावंजनिक उपयोगिता की सेवा माना जायगा। 

यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूटूस ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा १९ के सम्बन्ध में 
राज्यपाल महोदय यह और आदेश देते हें कि इस विज्ञप्ति को सूचना सरकारी गजट में 
प्रकाशित करके दी जायगी। 


परिशिष्ट द--३ (५) 
सं० ६८५० (टीडी) ३६. (ए) ५६ (टी डी )-५४. 
१८ अगस्त, १९५४ ई० 


चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से सनन्‍्तुष्ट हें कि जनता की 
आकस्मिक आवश्यकता और हित के लिये यह आवश्यक हे; 


अतएवं यू ० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू ० पी० ऐक्ट सं० २८ 
१९४७) की धारा २ की उपधारा (२) के खन्‍्ड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारो' का प्रयोग 
करके और सरकारी विज्ञप्ति सं० १०८२ (टी डी) ३६ (ए) १९४ (टी० डी ०) ४८ 
दिनांक १८ फरवरी, १९५४ ई० के क्रम में राज्यपाल महोदय उपय्‌ क्‍त ऐक्ट के प्रयोजन 
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हेतु होजरी उद्योग और प्रत्येक ऐसे कारखाने को, जिसका सम्बन्ध होजरी की बस्तुओं के 
उत्पादन तथा वितरण से है, १ सितम्बर, १९५४ ई० से आगामी ६ मास तक के लिये 
जनोपयोगी सेवा घोषित करते हे । 

२. उपयु कक्‍त ऐक्ट की धारा १९ के अन्तगंत निदंश करते हुए राज्यपाल महोदय यह 
भी आदेश देते हे कि इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दे दी जाय ।. 


परिश्षिष्ट द--३ (६) 
स० ८३५३ (टोडी) ३६(ए०)९१- (टीडी) ४९ 
१२ अक्तूबर, १९५४ ई० 


चूकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित के 
लिये यह आवश्यक है :--- 

अत. विज्ञप्ति सं० २८१३ (टीडी) ३६ (ए) ९१ (टीडी) ४९ ता० १३ अप्रैल, 
१९५४ के क्रम में तथा यू० पी० इडस्ट्रियल डिस्प्यट्स ऐक्ट, १९८४७ ई० । (यू० पी० ऐक्ट 
स० २८, १९४७) की धारा २को उपधारा (२) के वाक्यखड (४) द्वारा दिये गये अधिकारों 
को काम में लाकर राज्यपाल महोदय यह घोषित करते हे कि उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजनों 
के लिये सूती उद्योग और प्रत्येक ऐस। कारखाना, जिसका सम्बन्ध सूती कपड़े के उत्पादन तथा 
वितरण से है, २२ अक्तूबर, १९५४ ई० से ६ माह की और अवधि के लिये साव॑जनिक 
उपयोगी सेवा माना जायगा। 

यू० पी० इंडस्ट्यिल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा १९ के अन्तर्गत राज्य- 


पाल महोदय यह भी आदेश देते हे कि इस विज्ञप्ति की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित 
करके दी जाय। 


४--न्यू नतम-वेतन निर्धारण-सम्बन्धी आदेश 
परिशिष्द द--४ (१) 
सं० ८२८ (एम) । ३६(बी) ५४ (एम)-५४ 
२७ जूलाई, १९५४ ई० 
पेमेन्ट आफ वेजेजू ऐक्ट, १९३६ (एक्ट सं० ४, १९३६ ई०) की धारा ७ की 
उपधारा (२) के खंड (ड) तथा धारा ११ द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके राज्य- 
पाल महोदय हिन्दुस्तान वनस्पति मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड गाजियाबाद, मेरठ के मजदूरों 
की मजदूरी में से उक्त कम्पती द्वारा दी गई निम्तलिखित सुविधाओं तथा की गई सेवाओं के 
लिये कटोती का अधिकार देते हे अर्थात्‌ :-- 
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हिन्दुस्तान वनस्पति मैयुन्फे क्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, गाज़ियाबाद, मेरट के स्पोट्डुस 
क्लब का निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रयोग :--- 

१--ऐसे कर्मचारियों के लिये, जिनका मूल वेतत या मजदूरी १०० रु० मासिक या 
उससे कम हो, चन्दा ४ आता मासिक से अधिक न होगा और उन कर्मचारियों के लिये, 
जिनका वेतन या सजदूरो १०० रु० मासिक से अधिक हो, चन्दा ८ आना मासिक से अधिक 
न होगा । ' 

२--सदस्यता पूर्णतया स्वेच्छिक होगी । 

३--सम्त्रद्ध कमंचारी कठौती का लिखित अधिकार दे सकते दूं तथा वे इस प्रकार 
की किसी भो समय निबर्तित कर सकते हे । 


४--कम्पनी उत्तर प्रदेश को फेक्टिरियों के चोौफ इन्स्पेक्टर को उस धनराशि की 
वाषिक आख्या (रिपोर्ट) दें, जो वह उक्त क्लब के सम्बन्ध में प्रत्येक पंचांगीय (कलेन्डर) 
वर्ष में व्यय करे | 


परिशिष्ट द--४ (२) 
सं० यू-३७२ (एल एल) ३६-बी-८५ (एल एर)-५४ 
२८ जूलाई, १९५४ ई० 


जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ (ऐक्ट सं० १०, १८९७) की धारा २१ के साथ पठित 
पेमेन्ट आफ़ वेजेज ऐक्ट, १९३६ (ऐक्ट सं० ४, १९३६) की धारा १५ की उपघारा (१) द्वारा 
प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिनांक २२ मार्च, १९४५ की 
विज्ञप्ति संख्या ८१५ (एल)/१८-९७ (एल)-४५ को पुनरावतित करते हे, जिसके द्वारा 
कतिपय भूतपूर्व भारतीय रियासतो के राज्यक्षेत्र की भूमि पर, जो उक्त विज्ञप्ति में 
निर्दिष्ट रेलवेज के अधिकार में है, निय्‌ कक्‍त व्यक्तियों के वेतन के भुगतान में होने वाली अथवा 
की जानेव[|ली कठौतियों के सम्बन्ध मे किये गये दावों की सुनवाई और निर्णय का अधि- 
कार कुछ जिलों के सब-डिविजनल, सिटी अथवा रेलवे मजिस्ट्रेटों को दिया गया था। 


परिशिष्ट द--४ (३) 
सं० १८७३ (एल-एल)/३६--बी--१५५--( एड-एक )--५२ 
३१ अगस्त, १९५४ 
मिनिमम वेजेज़स एक्ट, १९४८ (१९४८ ई० का ११ वां ऐक्ट) की धारा ७ द्वारा प्राप्त 
अधिकारों का प्रयोग कर राज्यपाल ते श्री श्रीपति, आईं ० ए० एस०, संचालक, कुटीर उद्योग, 
उत्तर प्रदेश, कानपुर को राजकोय विज्ञप्ति संख्या ३३४४ (एल एल )--( १)/१८--( एल 
हु 
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बी)--१५५--(एल एड) --५२ दिनांक २ मार्च १९५३ द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश, मिनि- 
मम वेजेज एडवाइज़री बोर्ड में श्री एल० एम० भाटिया, आई० ए० एस० के स्थान पर स्वतंत्र 
सदस्य नियुक्त किया । 
परिशिष्द द -- ४ (४) 
० “१५७३ (एल एल)। ३६ (बी)-४३६(एल एल)-५२ 
४ सितम्बर, १९५४ 


मिनिमम वेजेस ऐक्ट, १९४८ (१९४८ की रेक्‍्ट सं० ११) की धारा ३द्वारा प्रदत्त अधि- 
कारोंका प्रयेग करके राज्यपाल कृषि से सम्बन्ध रखने वाली नियुक्तियों में निम्नलिखित प्रस्तावों 
के अनुसार जो उक्त एक्ट की धारा ५ की उपधारा (१) के वाक्य खंड (बी) के अनू सार उन् 
सब लोगों के सूचना के लिये जिन पर इनके प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, यहां प्रकाशित किये 
जाते है, च्यूनतम वेतन निर्धारण करता चाहते है, तया सूचना दी जाती है . कि उक्त प्रस्तावों 
पर ५ नवम्बर १९५४ ई० अयवा उसके उपरान्त विचार किया जावेगा । 
उक्त श्रस्तावों के सम्बन्ध में जो भो आपत्तियां तथा सुझाव उपर्यक्त तारीख तक किसी 
व्यक्ति से प्राप्त होंगे, उप पर विचार किया जावेगा । 
' ऐसी सब आपत्तियों: तथा सुझावों की भी दो प्रतियां सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम 
(ख) विभाग, लखनऊ के पते से भेजी जानी चाहिये । 


अस्ताव 


बलिया, आज़मगढ़, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, बाराबंकी, हमीरपुर, गाजीपुर, जौनपुर 
रायबरेलो, फेजाबाद, बांदा तथा जाछोत जिडों के कृषि क्षेत्रों तथा कृषिनिकायों की नियर्षि, 
के तथा राज्य के अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल तथा ठेहरी-गढ़वाल जिलों को छोड़कर शेष 
जिलों के ५० एकड़ अथवा उससे अधिक. क्षेत्रफल वाले संगठित कृपिक्षेत्रों में उक्त एक्ट की 
क्षारा ४ की उपधारा (१) के वाक्य खंड ३ के अर्थो' में सब दरों को सम्मिलित करके न्यूनतम 
वेतन निम्नलिखित होग! :--- 

वयस्क के लिये .१ रू० प्रति दिन अथवा २६ रु० प्रति मास 

बालक अथात्‌ १८ वर्ष से कम आयू वाले व्यक्ति के लिये १० आने प्रति दिन 
अथवा १६२० ४ आन प्रति मास 


२.* न्यूनतम वेतन का भुगतान द्रव्य अथवा बस्तु: के रूप में. अथवा अंशत वस्तु के 
हूप में तथा अशतः द्रव्य के रूप मे किया जा सकता है परन्तु वस्तु के रूप में किये गए भगतान 
का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन दर से कम न -होगा । 


३ किसी श्रमिक को दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन में उसे मिलने वाली किंसी 
अतिरिक्त लाभ की भी, यदि कोई हो, गणना की जावेगी । 


३४१ 
परिशिष्ट द--४ (५) 
संख्या यू ७०८ (एल एल)/३६ (बी)-७९४ (एलु)/१९४८ 

२० अक्तूबर, १९०४ 
न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ के अधिनियम संख्या ११) की धारा ३ 
के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित सुझावों के 
अनुसार, जो कि उक्त अधिनियम की धारा ५ की उपधारा १ के वाक्य खंड (बी) के अच्तगंत 
प्रभावित हो सकते वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हे, गाँव 
पंचायतो' के तियोजनों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करने का विचार करते हे 


ओर इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों पर २० दिसम्बर. १९५४ को अथवा 
उसके बाद विचार किया जायगा। 


प्रस्ताव 
गाँव पंचायतों फे अधीन नियोजनों के लिए उक्त अधनियम की धारा ४ की उपधारा 
१ के वाक्य खड ३ के अय॑ में वेतन की न्यूनतम दरें १८ वर्ष से ऊपर आयू के प्रत्येक पूर्ण 
कालिक प्रौढ़ के लिए निम्नलिखित होंगी : 
(अ) जहाँ वेतत मासिक आधार पर दिया जाता हैं, वहाँ काम के २६ दिनों 
“ लिए २६ रू० प्रति मास । 


* (ब) अन्यथा एक रूपया प्रति दिन । 


परिशिष्ठ द--४ (६) 
संख्या २९६८ (एल एल)/३६ (बी)-७९४ (एल) /१९४८ 
२९ दिसम्बर, १९५४ ई० 


न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ के अधिनियम संख्या ११) की उपधारा 
३ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो' का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त स्मृतिपन्र पर, 
जो कि सरक्वारी अधिसूचना संख्या यू ७०८ (एल एल) /३६ (बी)-७९४ (एल) /१९४८ 
ता० २० अकनूबर, १९५४ के साथ प्रकाशित हुआ, विचार करने के बाद राज्यपाल महोदय 
गाँव पंचायतों मे नियोजनों का न्यूनतम वेतन निम्नलिखित निश्चित करने की कपा 
करते है :--- 

उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के वाक्य खंड (३) के अर्थ मं 
न्यूनतम वेतन १८ वर्ष से ऊपर सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए आगे छिखित होगा। 
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(अ) जब कि भुगतान मासिक आधार पर होता हो तो २६ काम के दिनो के 
लिए २६ रुपया 
(ब) अच्यथा १ रुपया प्रति दिन । 
परिशिष्ट दइ-+४ (७) 
संख्या २८६० (एल एल) /३६-(बी )-४३६(एल-एल ) /१९५२ 
२८ दिसम्बर, १९५४ ई० 
संख्या १५७३ (एल-एल)/३६ (बी)-४३६ (एल-एल)/५२ दिनांक ४ सितम्बर, 
१९५४ के अनुक्रम में तथा न्यूनतम वेतत अधिनियम, १९४८ ( अधिनियम संख्या 
११/१९४८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय 
आज्ञा देने की कृपा करते हे कि सुलतानपुर, प्रतापगढ, आजमगढ, बादा, बाराबंकी जौनपुर, 
रायबरेली, फैजाबाद, हर्म।रपुर, बलिया, गाजीपुर, जालौन, के सभी जिलों में तथा 
राज्य के अन्य सभी जिलों मे भी केवल अलमोड़ा, ननीताल, गढ़वाल, और टेहरी-गढ़वाल के 
जिलों को छोड़कर उन सभी संगटित फार्मो में, जहाँ ५० एकड़ या' उससे अधिक की खेती 
होती है, वहाँ के खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार दी 
जायगी-- 
वयस्क के लिये १) रुपया प्रतिदिन या २६) रुपये प्रतिमास, बालक (अर्थात १८ 
वर्ष से कम आयु वाले) के लिये १० आना प्रतिदिन या १६ रु० ४ आने प्रतिमास 


(१) न्यूनतम मजदूरी नगद या वस्तु या कुछ नगद और कुछ वस्तु के रूप में हो 
सकती है, पर जो वस्तु मजदूरी के रूप में दी जायगी, उसका मूल्य 


राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से किसी भी दशा में 
कम न होगा । 


(२) वस्तु के रूप में दी गई मजदूरी और रियायती दरों पर दी गईं सभी आवश्यक 
वस्तुओं के नगद मूल्य की अधिगणना करने में, जिस रियायती दर पर नियो- 
जक ने कर्मचारी को वस्तुएँ दी हैं, उनको क्रमद्यः ध्यान में रखा जायगा। 

परिशिष्ठ द-४(८) 
संख्या ३७५४ (एल एल) /१८-८९४- (एल )-४८ 
६ दिसम्बर, १९४८ ई० 


चूंकि संयुक्तप्रांतीय गवर्नर महोदय के मत्‌ में सावंजनिक व्यवस्था और सुविधा 
स्थापित रखने के लिए परमावश्यक पूतियों एवं सेवाओं को ये रखने के लिये, यह आज्ञा 


देना आवश्यक हें; 


३४३ 


अतएवं अब उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम सन्‌ १९४७ ई० 


(उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ की उपधारा 


(ख) और 


(छ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार एवं संय क्‍त प्रांतीय श्रम जांच समिति की 
प्रथम रिपोर्ट पर सरकारी प्रस्ताव संख्या ३५११ (एल एल) | १८-८१४ (एल )-४८, 
दिनांक २० नवम्बर, सन्‌ १९४८ ई० के सम्बन्ध में श्रोमती गवनंर महोदया निम्नांकित 
आदेश देती हे और उपय्‌क्त अधिनियम की घारा १९ के प्रति निर्देश करते हुए प्रेरित 
करती हे कि इस आदेश की सचना राजकीय गजट में प्रकाशन द्वारा दी जायगी : 


आदेश 


१--यह आदेश १ दिसम्बर, सनू १९४८ से लागू समझा जायगा और इस आदेश 
के अन्तर्गत आनेवाले नियमों से सम्बद्ध समस्त उद्योग और उसके कमेचारी, जो इससे 
प्रभावित होते है, इसे मानने के लिये बाध्य होंगे। 

२-जब तक यह आदेश छाग रहता हे, उस अवधि तक निम्नांकित तालिका १ के 
कालम १ में निर्दिष्ट उन समस्त उद्योगों एवं कारखानों के कमंचारियों को--औद्योगिक 
अथवा क्लके--वही न्यूनतम मूल वेतन दिया आयगा, जो उनके सामने कारूम २एवं 
३ में निदिष्ट है, जेसा भी मामला होगा । 


उद्योग 
१ 


तालिका संख्या १ 
न्यूनतम मूल वेतन 


औद्योगिक कमंचारियों के लिये 


हू, 


क्लर्को के लिये 
डरे 





१--सूती एवं ऊनी 
बस्रों के 
उद्योगों में 


२--बिजली के 
कारखानों में 


कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, 
लखनऊ, इलाहाबाद एवं बनारस 
दहर के केवल नागरिक क्षेत्रों में 
३० रुपय, प्रति मास एवं अन्य 
स्थानों में २८ रुपए प्रति मास । 
कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, 

लखनऊ, इलाहाबाद एवं बना- 
रस के कारखानों में ३० रुपए 
प्रति मास और अन्य स्थानों 

में २८ रुपये प्रति मास । 


समस्त क्षेत्रों में मेट्रिकुछिशन पास 
एवं उसी के समान योग्यता 
प्राप्त क्लकों को ५५ रुपये प्रति 
मास, इससे कम 'योग्यता रखने 
वालों को ४० रुपए ग्रति मास 
समस्त क्षेत्रों में मेट्रिकलेशन 
पास एवं उसी के समान योग्यता 
प्राप्त कलकों को ५५ रुपये प्रति 
मास और इस से न्‍्यून योग्यता 
रखनवालों को ४० रुपये 
प्रति मास । , 





३--आगे की तालिका संख्या २ में दिये गये बेतन-क्रमों के अनू सार सूती वस्र 
एवं विद्युत्‌ कारखानों के सभी औद्योगिक कर्मचारियों एवं लिपि कर्मचारियों को महगाई का 


भत्ता दिया जायगा : 


-3.8.4 








तालिका संख्या २ 
जीवन-निर्वाह व्ययमान के अको मे प्रति अक अन्य स्थानों के बिजली 
की वृद्धि पर महगाई का भत्ता आनों में े कारखानों में 

जीवन-निर्वाह वस्त्र उद्योग कानपुर, रूखनऊ जीवन- जीवन - निर्वाह 
व्ययमान के समस्त इलाहाबाद, बना- निर्वाह). व्ययमान के अंकों 
के अंक क्षेत्रों मे. रस, आगरा, मेरठ व्ययमान में प्रति अंक की 
और बरेली के के अंक वृद्धि पर मेहगाई 
बिजली के कार- का भत्ता आनों में 

खानों में 
१०० से १९५ तक कुछ नही कुछ नही. १०० से १२५ तक कुछ नहीं 
१२६से २००तक ३१आनता २.५आना १२६ से ३०० तक २ आना 
२०१ से ३०० तक २.८ आना २.४ आना ३०१ से५०० तक १.९ आना 
३०१ से४०० तक २.७आना २.३आना ५०१ से ७०० तक १.८ आना 


४०९ से ५००तक २.० आता २.२ आना 
५०१ से ६०० तक २.३ आना २ आना 
६०१से ७००तक २आना १.८ आना ; 
# रा० आ० स॑ ४॥१२ (एल-एल)।३६ (बी)-८९४ (एल)।१९४८ दिनांक १२ जन- 
वरी, १९५४ के अनू सार संशोधित । 
४--मौहगाई के भत्ते का रुपय्रा, जो उपय्‌ कत दरों के. अनू स,र दिया जायगा, स्लैब 
नियम से निद्दिचत किया जायगा। ु ' 
उदाहरण:--मान छीजिये कि जीवन-निर्वाह व्ययमान के अंक ५५० अंकों पर है, उस 
समय वस्त्रोद्योगों में जो मेहगाई का भत्ता दिया जायगा, वह निम्नलिखित ढंग से निश्चित 
किया जायगा : ८ । 
जीवन-निर्वाह व्ययमान अंकों में १०० से १२५ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं 
अंकों की वृद्धि के लिये ह 
जीवन-निर्वाह व्ययमान अंकों में १२६ से २०० 
अंकों को वृद्धि के लिय 





७५०८३ _ २२५ 





१६ १६ , 
जोवन-निर्वाह व्ययमान अंकों में २०१ से 
३०० अंकों की वृद्धि के लिय 
२८०८ १०० २८० 
आए , १७ ८ 


१६... १६ 


३४५ 


जीवन-निर्वाह व्ययमान के अंकों में 
३०१ से ४०० अकों की वृद्धि के छिए २"७>८१०० २७० 


वरक॑मकाभााात. सिकांलीमारनिमा अमभक) अरमााा७०कम॥.. 20... ले साकाका 


१६ १६ 





१६ ४ 


जीवन-निर्वाह व्ययमान के अंकों में 
४०१ से ५०० अंकों की वद्धि के लिये. २५०८१०० २५० 





ना ताभाे १५ १० 
१६ १६ 
302 व्ययमान के अकों में ५०१ से 
६५० अकों की वृद्धि के लिए २३८५० ११५ 
दिनकर तनन»पन्‍»व्नककनन प:फहे वन्‍णू्ून्‍ममन्‍न्‍...... 3 डरे 
१६ १६ 
जोड़ ७१ ७ 


५--निम्नलिखित तालिका ३ में वर्णित किसी औद्योगिक कर्मचारी को, जो किसी 
औद्योगिक सूती कारखाने अयवा बिजली-व्यवसाय मे ३० नवम्बर सन्‌ १९४८ को था, 


सीमान्त समायोजना (मारजिनल एडजस्टमेट) के अधीन भुगतान किया जानेबाछा मूल 
वेतन उक्त विवरण के अनू सार निश्चित किया जायगा। 


ड्र 


तालिका संख्या ३ 





अर /रदादायभरापरपरक्रापदादा८तकत 5 पद दब कदपाप्च क्रम का धाबी, उदायाकाधलालदा 
कपड़े का उद्योग एवं बिजली के कारखाने 
हा आगरा, मेरठ, /। 














तक अल बरेला, लखनऊ, इलाहा- अब 

हे बाद एवं बनारस शहरों अच्य क्षेत्रों में 
" के नागरिक क्षेत्रों में 

२० रु० तक ३० रु० कर दिया जाय २८ रु० कर दिया जाय 

२१ रु० 'से २३ रु० तक" ९ रू०- बढ़ा दिया जाय ७ रु० बढ़ा दिया जाय 

२४ रु० से २७ रु० तक ८ रु० बढ़ा दिया जाय ६ रु० बढ़ा दिया जाय 

२८ रुू० से ३४ रु० तक ३५ रु० कर दिया जाय ३४ रु० कर दिया जाय 














(वाक्यखंड ६ रा० आ० से ४/१२ (एल-एल) ३६ (बी)।८९४ (एल) १९४८ 
ु दिनाक २२ जनवरी, १९५० के अन्‌ सार निकाल दिया गया ) 


७---किसी औद्योगिक कारखाने के प्रत्येक कमंचारी को जिस पर यहू आदेश छागू 


होता है, उपय्‌'क्त वाक्यखाण्ड २, हे और ५ के अनु सार वेतन और मेंहगाई का भत्ता 
दिया जायगा। 





३४६ 


किन पहला प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कर्मचारी, जिसकी ३० नवम्बर 
सत्‌ १९४८ ई० को उस कारखाने अथवा व्यवसाय की वेतन-सम्बन्धी वामावली में था 
उसको भूगतान किये जने योग्य स्कौकृत वेतन, जो उस स्कीकृत वेतन से अधिक 
है, जो उक्त वाक्यवण्ड के आदेशों के अनूसार भूगतान किया जा सकता है 
तो उसके अन्तर को उसे निजी वेतन के रूप में दिया जायगा। 

किन्‍्तू दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि निजी वेतन को किसी भी वेतत-वुद्धि में,जो 
भविष्प में मूल वतन में प्राप्त होगी, मिला दिया जायगा। 

परन्तु तीसरा प्रतिबत्ध यह है यदि रहन-सहन का मूल्य ३५० अंक से घट जाय 
तो इसी प्रकार निजी वेतन का क्रम भी घटा दिया जायगा। 

किन्तू अन्तिम प्रतिबन्ध यह है कि ३० नवम्बर १९४८ ई० को भूगतान 
किये जानेवाले स्कीकृत वेतन के अन्तर को निश्चित करने के प्रयोजन के लिये तथा 
बिजली व्यवसाय के, जिसके मेसरे मार्टिन बने लिमिटेड मैनेजिंगएजेंट है, कमंचारियों तथा 
मथुरा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के कमंचारियिों को दिये जानेवाले वेतन को निश्चित प्रयोजन 
के लिये ३० नवम्बर, सन १९४८ ई० को दिया जानेवाला मँहगाई का भत्ता २९ फरवरी 
१९४८ ई० को दिये जानेवाले मूल वेतन के क्रम में लगाया जायगा 

८--इस' आदेश के प्रयोजन के लिये मल वेतन' से तात्पयं उस वेतन से है, जो 
३० नवम्बर, सन्‌ १९४८ ई० के। दिए जाने वाले किसी भी कर्मचारी के एकीकृत वेतन और 
उस दिन तक दिए जाने वाले मँहगाई के भत्ते का अन्तर हो । 

९--वेतन को निश्चित करने के प्रयोजनों के लिए बराबर कार्य पर बराबर वेतन 
बिता किसी छिग-भेद के माता जायगा और पुएष तथा स्त्रो बराबर कार्य पर बराबर वेतन 
पायेंगे । किशोरावध्था का वह कर्मचारी, जिसकी अवस्था १५ वर्ष से १८ वर्ष के भीतर हैं 
बालिग कर्यचारी के बराबर वेतन पाएगा। किसी नाबालिग कमंचारी को, जिसकी अवस्था 
१५ साल से कम' है, न्यूनतम स्कीकृत वेतत एक युवक कमंचारी के न्यूनतम एकीकृत वेतन 
का २॥३ भाग मिलेगा । 

१०--यह आदेश गजट में प्रकाशित होने के दिन से आरम्भ में ६ मास को अर्वाधि 
तक छागू रहेगा। 

गवर्नर महोदया पुनः आज्ञा देती हैं कि इस आज्ञा की तिथि से दो मास तक-- 

(१) कोई भी करमंचारी, जो किसी भो ऐसे उप्रोग अथवा कारखाने में कार्य करता 
है,जिस पर यह आज्ञा लागू है, न हड़ताल कर सकता है. और न हड़ताल चाल रख सकता 
हैँ और कोई भी ऐसा उद्योग एवं कारखाना न तो अपने कर्मचारियों को निकाल सकेगा, 
ननिकाले रह सकेगा । 


३४७ 


(२) कोई भी ऐसा उद्योग एवं कारखाना बिना श्रमायुक्त की लिखित आज्ञाके न 
तो अपने कर्मचारियों को निकाल सकेगा, न बर्खास्त कर सकेगा और न नौकरी से अछुग, 
कर सकेगा। 

परिशिष्ठ द--४ (९) 
सं० २२७२ (एल एल) ३६- (बी) ८९४ (एल एल) १९४८ 
९ दिसम्बर, १९४५ ई० 
चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की सम्मति में सावंजनिक सूविधा प्राप्त करने के लिए 
तथा सावंजनिक सुव्यवस्था एवं समाज के लिए अनिवाय॑ सेवाओं एवं संपृत्तियों एवं 
नियोजन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो गया हे: 

इसलिए अब अधिसूचना संख्या यू १९ (एल एल) ३६--(बी)--८९४ 
(एल)-१९४८ ता: १२ जनवरी १९५४ को जारी रखते हुए तथा उत्तर प्रदेश औद्यो- 
गिक विवाद अधिनियम, १९४७, (सन्‌ १९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की 
धारा ३ के वाक्यखड (बी) और (जी) द्वारा प्रदत्त अधिफारों का प्रयोग करते हुए 
राज्यपाल महोदय अधिसूचना सख्या ३७५४ (एल एल) । १८--८९४ (एल)-१९४८ 
ता: ६ दिसम्बर १९४८ के पालन की अवधि कानपुर के सूती और ऊनी कारखातों 
तथा राज्य के बिजली कारखानों द्वारा देय ब्‌ नियादी न्यूनतम मजदूरी तथा महँगाई 
के संबंध में, जेसा कि समय समय पर संशोधित होता रहा, १२ जनवरी १९५४ से १ वर्ष 
के लिए बढ़ाने.की' कृपा करते हे । 

परिदिष्ट द---४ (१०) 
संख्या २८४७ (एल एल) ३६ (बी)-३२२ (एल एल) । १९५४ 
९ दिसम्बर, १९५४ ई० 

चूंकि राज्यपाल महोदय की सम्मत्ति मे सावंजनिक सुविधा की रक्षा तथा सावे- 
जनिक सुव्यवस्था और समाज के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं और संपूर्तियों को 
बनाये रखने के लिए आवश्यक हो गया हे : 

इसलिए, अब, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के 
उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ के वाक्यखंड (बी) और (जी) के द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर गवनेर महोदय निम्नलिखित आदेश देने की' कृपा करते 
हैं :-- . 

आदेश 

(१) अधिसूचना संख्या ३७५४ (एल एल) । १८-८९४ (एल) । १९४८ 
ता; ६ दिसम्बर १९४८ के सूती, ऊनी तथा बिजली कारखानों में अन्न के महँगाई 
भत्ते के संबंध में, बने और समय समय पर सशोधित उपबंध जे० के० वृलेन मेन्य- 
फेक्‍्चर्स लि० पर इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक लागू न होंगे। 


ह 


३४८ 


(२) उपर्यक्त आदेश से छुट की अवधि में कारखाना अपने औद्योगिक तथा 
बिजली कमं चारियों को एम्प्लायर्स एसोसियेशन आफ नादन इंडिया (उत्तरी भारत मिल 
मालिक संघ) द्वारा कानपुर के रोलिंग कारखानों के लिए निर्धारित दरों से २५ प्रति- 
शत अधिक की दर से महेंगाई भत्ता देगा। 

प्र--नियमों में संशोधन 

परिशिष्द--५ (१) 

सं० ३६६(एल एल) (४) (३६) (वी) (एल एल) ५४ २५ फरवरी, १९५४ ई० 
उत्तर प्रदेश और चीनी चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास 
निधि अधिनियम १९५० (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १६, १९५१ ई०) की धारा 
१४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश चीनी और 
चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास' निधि अधिनियम १९५१ में निम्न- 
लिखित संशोधन करते हे जो पहले सरकाडी विज्ञप्ति संख्या ३६६ ।(एल एल) ३६(बी) 
५२ (एल एल) ५४ दिनांक १८ फरवरी १९५४ ई० द्वारा प्रकाशित किया जा च्‌ का 

हैं जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (१) में अपेक्षति हे । 


संशोधन 


 शपरा6 3 बात 6 ० 76 826 परप्रोट8 0 ६76 ए०058 “फ्८ 
96एफपए $56्टांब्ाशप़ 00 (00एकाएला, एाथए 2-92469, 7,4०0प्रा 
96ए9बाालाए इपडतापरांर “एफ [णणा 86टाटांबएप 0 (0एटाएशला, 
एक 97946870, [शरतंप्र/१68 97.7? 
परिशिष्ठ द-५ (२) 
३० अप्रेल, १९५४ ई० 
सं० १६ (एल एल) (१) ३६ (बी) २०७ (एल एल)-५३ फेक्ट्रीज ऐक्ट 
१९४८ (१९४८ का ६३ वां एक्ट) की धारा ११२ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग 
करके राज्यपाल महोदय पूर्व प्रकाशन के उपरान्त यू० पी“ फंक्ट्रीज रूल्स, १९५० 
में निम्नलिखित संशोधन करते हें । 
4706॥477077 
[7 पा फ्र0०० 9०० ० 67 ब्यत्‌ 20प्रगादर्ष0 ० ४077770. 5 
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५४४० (8 वेल्शाएप्र०प8 ए 9लंा३ &गाए0फु०वें 7 9 4 ८07फ, 
गाते एब ॥3/060 626 एम शाफ ( ३एश।००6) 8, , . . ५ "था 


३४९ 


76 286 कह 7९दए 88 टक्का 06 88८८ ॥९वतें +फा गए दडकायों- 
720707 ॥8 . .. . . « 96278, 8704 ६09 ॥6/976 8 ह ]॥7 28०९८07०970९८ 
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७0 78 वंटंलं०पड णी ऐलंएए व्यएकएटतें 8 विएागए बाते 
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परिशिष्ट द-५ (३) 
सं० ४१६ (एल एल)/३६ (बरी) १५५ (एल एल)--५३ 


१९ मई, १९५४ ई० 
फेक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐकक्‍्ट) की धारा ११२ द्वारा प्राप्त 
अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने पूर्व प्रकाशन के उपरान्त यू० पी० फैक्ट्रीज 
रूल्स, १९४० में निम्नलिखित संशोधन किया हे: 


276० 7९7 (3) जा 7४ प्रो 75 ० पाठ इथावे 7 प्रॉठ वाइटा५क 9 प्रितिल: 
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(4) (988 098786 #8८०७68 . 4४96 एछणंदाए 0प्र5 0 77095 
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दा72782०व (47 ताप #€४ परांशा'एथ्ोड 
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परिशिष्ट द--५ (४) 
सं० २५० (एल एल) (३)/३६ (बी) ४१५ (एल एल) ५३ 
१८ जून १९५४ ई० 


एम्पालाईज़ स्टेट इन्श्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ (ऐक्ट सं० ३४, १९४८ ई०) की धारा 
९६ की उपधारा (१) के खंड (ए) (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके गवन॑र उत्तरप्रदेश कर्मचारी बीमा न्यायालय नियम, १९५२ (यू० पी० एम्पाईज़ 
इन्ह्योरेन्स' कोट स रूलस, १९५२ ई०) में निम्न संशोधन करते हें जो सरकारी विज्नप्ति 
संख्या २४० (एल,एल)/ ३६ (बी) ४१५ (एल एल)-५३, तारीख ६ मार्च, १९५४ 
द्वारा उक्त उपधारा के अनू सार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका हे । 


२५४७ 
संशोधन 
उक्त नियमों के नियम १ के उपनियम २ के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाँयः 
थ्ये सारे उत्तर प्रदेश मे प्रचलित होगे ।' 
परिशिष्ट द--५ (५) 
स० १००८ (एम) (४) । ३६(बी) ३६४ (एम) ४७९ 
१० जूलाई, #९५४ ई० 
यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामशियल इस्टेब्विमेस्ट ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० की ऐक्ट 
सख्या २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्य- 
पाल महोदय १७ जून, १९५४ ई० की उस' विज्ञप्ति सख्या १००८ (एम) । ३६ (बी) 
३६४ (एम)-४९ में निम्नलिखित सशोधन करते हे, जिसमे उत्तर प्रदेश मे स्थित 
बेैको को उक्त ऐक्ट की कुछ धाराओं के उपबन्धों के लागू होने से मुक्त किया गया 
था, और यह आदेश देते हें कि इन सशॉभ्रनों के सम्बन्ध मे यहु समझा जायगा कि वे 
उक्त विज्ञप्ति के दिनाक से किये गये थे। 


संशोधन 


संशोधन 


१--शब्द और अक धारा “६, ८, १०, ११ तथा १२* के स्थान पर शब्द तथा 
अक “६, ८, १० तथा १२' रखिये। 


-“-शर्ते सख्या ४ के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखिये, अर्थात्‌ .--- 


उस दशा में, जब कि दो दिनो में से ऐसा कोई दिन, जिसको इस विज्ञप्ति के 
अन्तर्गत्त मुक्त किया गया है, बन्दी दिवस पर पडे तो किसी कमंचारी से ऐसे दिन पर 
लिया गया समस्त कार्य अत्तिरिक्त समय का कार्य समझा जायगा और उस दिन का 
वेतन ऐसी दर से दिया जायगा, जो साधार दर की' दुगनी दर से कम न होगा। 
परिशिष्ठ द--५ (६) 
सख्या पी० एफ० ५१६ (३) 
१७ दिसम्बर, १९५३ ई० 
कर्मचारी प्रावीडेट फड योजना, १९५२ के पराग्राफ ३ के अनू सार केंद्रीय सरकार 
भादेश देती हू कि भारत सरकार के श्रम मत्रालय की अधिसूचना सख्या एस० आर० 
ओ० १८६१ ता० ३१ दिसम्बर, १९५२ में निम्नलिखित सशोधन किया जायगा कि '-.-.. 
उक्त अधिसूचना मे आइटम ५ के स्थान पर निम्नलिखित आइटम रखा जायगा 
किः 
५--श्री जे ०्डी० कपाडिया, आई० सी० एस०, सेक्रेटरी, बबई सरकार, डेवलपमेट 
डिपार्टमेट सेक्रेट्रियट एनेक्सी, फोर्ट, बबई-- 


,३५१ 
परिशिष्ट दइ--५ (७) 
संख्या पी० एफ०३३ (१)। ५४ 
नई दिल्‍ली, ६ मार्च १९४५४ ई० 
भारत सरकार के श्रम मत्रालय की अधिसूचना संख्या एस०आर० ओ० १५०९ 
के साथ प्रकाशित कर्मचारी प्रावीडेट फड योजना, १९५२ पैराग्राफ $ के अनूसार भारत 


सरकार निर्देश करती है कि भारत सरकार के श्रम मत्रालय की अधिसूचना संख्या 


एस आर० ओ० १८६१ दिताक ३१ अक्तूबर, १९५२ में निम्नलिखित संशोधन और 
किया जायगा अर्थात्‌: 


उपय्‌ क्त द्वितीय अधिसूचना के सख्या ८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा---८ 
श्री के० एन० सिंह, (आई० ए० एस० ) सेक्रेटरी) (श्रम विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ” 
परिश्षिष्ट द---५ (८) 
» से० ३७०० (एम) ३६ (बी)-५८ (एम)-५१। 
१ अप्रैल, १९५४ ई० 
विज्ञप्ति सं० ६०१४। (एल एम) १८ (५८) (एल एम) ५१ दिनांक २७ दिसम्बर, 
१९५१ का आंशिक संशोधन करते हुए तथा फंक्टरीज एऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां 
ऐक्ट) की धारा ८५ की उपधारा (१) द्वारा प्रदंत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्य- 
पाल महोदय उक्त विज्ञप्ति की मद (ब) में निम्नलिखित सशोधन करते हे । 
[67९० (7) 206 “6७ 97958 ८पातशह8? 56 6 ४0705 
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लेटडए789 छत “5? एछर076 “ट6८००००४०४787 9छए ७ ८0779. 
परिशिष्ठ द--५ (९) 
स० १९५० (एल एल) ३६ (बी) २ (एल एल) ५४ 
२ नवम्बर, १९५४ ई० 
फेक्टरीज्‌ ऐक्ट, १९४८ ई० (एक्ट संख्या ६३, १९४८ ई०) की धारा ११२ द्वारा 
प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने श्रम (ख) विभाग की 
विज्ञप्ति स० १२ (एल एल) ३६ (बी) २ (एल एल) ५४, दिनांक २९ मार्च, १९५४० 
के साथ पूर्व प्रकाशन के उपरान्त यू० पी० फंक्ठरीज़ रूसस, १९५० ई० में निम्नलिखित 
सशोधन किये हे:-- 
संशोधन 
१. कारखाना कानून के ५६ वे शीर्षक में जो इस प्रकार हे :-- 
“प्रेशर प्लांट की जाच व परीक्षण (धारा ३१ (२)” के स्थान पर निम्नलिखित 
पढ़ा जाय :-+- 
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“प्रेशर प्लांठ की जांच व परीक्षण तथा अन्य तत्सम्बन्धी स्‌ रक्षात्मक कार्य 


(धारा ३१ (२) 


२. नियमावली के ५६ केबाद एक नया नियम ५६ ए” निम्न प्रकार 


(१) 
(२) 


(३ 


हि मल 


हि 


(५) 


से जोड़िए : 


“५६-ए (अन्य सू्‌ रक्षात्मक कार्य ) 

एलेक्ट्रोलिटिक तरीके से कम्प्रे शिग के लिये तेयार की' जाने वाली आक्सीजन' 

का आयतन' किसी भी' दशा में किसी समय ९९ प्रतिशत से कम शुद्धता का 
न होना चाहिये, 
एलेक्ट्रोलिटिक सेल्स' के विद्युत-कनेक्शनों को इतनी सावधानी से जोड़ना 
चाहिये कि धन-विद्युत और ऋण-विद्युत के सम्बन्ध जोड़ने में गलती 
न हो जिससे कि “पौलेरिटी” में व्यति क्रम न हो सके । 
आक्सीजन और हाइड्रोजन के पाइपों को ऐसे विशिष्ट रंगों से रंगा जाना 
चाहिये कि कनेक्शन जोड़ने में किसी भी प्रकार से कोई भूल की' संभावना 
न रह जाय तथा कनेक्शनों के जोड़ने का काम प्रबन्ध द्वारा नियुक्त एक 
अत्यन्त कुशल एवं दक्ष व्यक्ति के द्वारा ही' सही ढंगपर कराया जाना 
चाहिये । 


आक्सीजन की शद्धता की जांच के लिए गेस-पाइप के दोनों किनारों, गैस 
होल्डर एवं कम्प्रेशर के सेक्‍्सन के किनारों को जोड़ने वाले भाग से नमूना 
तभी लेना चाहिये, जब गंस होल्डर को आक्सीजन की' सप्लाई सेल्स से 
स्टाप-वाल्व द्वारा पूर्णतया रोक दी गई हो । गंस' की शूद्धता की जांच 
उसके बाद घंटे-घंटे भर बाद की जानी चाहिये और जांच की शुद्धता 
को एक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिये, जिसका कारखानों के मुख्य 
निरीक्षक द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक हे। 


प्रत्येक प्लांट में कम से कम दो गेस' होल्डर होने चाहिये, जिससे दबाव 
पड़ने पर, जब एक से आक्सीजन' पूर्णतया निकल जाय तो, सेल्स' में बनी 


के 


गेस' दूसरे में जाकर एकत्रित हो जाय। 


(६) आक्सीजन की शुद्धता की जांच के लिये कारखाने के प्रबन्धक द्वारा एक 


के 


अति निप्ुण एवं अपने काये में दक्ष व्यक्ति को ही इस कार्य के लिये 
नामांकित किया जायगा, जो बड़ी सावधानी से घंटे-घंटे के बाद की 
जाने वाली जांचों की प्रामाणिकता को सही करने के लिये रजिस्टर में 
अंकित करेगा था उसके सामने अपने हस्ताक्षर भी करेगा। 
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६-“अधिनियम एवं आवियमों की विभिन्न व्यास्थाओं से म्‌क्ति 
(अ) कारखाता अधिनियम के अंतर्गत मुक्ति 
परिदिष्ठद द--६ (अ) (१) 
संख्या ४३८० (एम) /३६- (बी) ७७ (एल एम)-४९ 
२९ दिसम्बर, १९५४ ई० 
अधिसूचना संख्या ३२४६ (एम) ३६ (बी) ७७ (एल एम)--४९ ताः ११ 
सितम्बर, १९५३ को जारी रखते हुए तथा कारखाना कानून, १९४८ (१९४८ के 
अधिनियम ६३) की उपधारा ४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल 
महोदय उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के प्रतिरक्षा, शस्त्र तथा बारूद के कारखानों 
को उनके पुरुष प्रौढ़ कमंचारियों के संबंध में कारखाना कानून, १९४८ के अध्याय ६ की 
धारा ५१,५२,१४,५५ और ५६ की' शर्तो तथा उक्त कानून की धारा ६४ के अंतर्गत 
बनाये गये नियमों के, पालन से १ जनवरी, सन्‌ १९५४ से तीन महीने के लिए और छूट 
देने की कृपा करते हे : 
(१) आई्डनेंस' फैक्टरी, कानपुर 
(२) हार्नेस' एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर 
(३) क्छोदिग फेक्‍्टरी, शाहजहांपुर 
(४) पराशूट फैक्टरी, कानपुर 
(५) आई्डनेंस' फेक्टरी, म्‌रादनगर 
(६) आड्डन स' फैक्टरी, देहरादून 
(७) सस्‍्माल आमस्स फंक्टरी, कानपुर 
(८) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टब्लिशमेंट (शस्त्र) विभाग आडर्नेंस' फैक्टरी, कानपुर 
(९) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टब्लिशमेंट (शस्त्र) विभाग, स्माल आम्से फैक्टरी, 
कानपुर 
(१०) सेंद्रल आड्डनेस डिपो, कानपुर 
(११) आउड्डनेस' सब डिपो, शाहजहांपुर 
परिशिष्ट द--६ (अ) (२) 
२३९८ (एम)/र२६ (बी) 
२०, फरवरी, १९५४ ई० 
फेक्टरीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट)की धारा ४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल, गवरनमेंट सेंट्रल प्रेस, इलाहाबाद को उसके कन्फिडेन्शियल 
सेक्शन के ५० वयस्क परुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४ 
५६ तथा ५८ (१) के आदेशों से १६ नवम्बर, १९५३ से ३ मास के लिए निम्नलिखित 
प्रतिबन्धों पर म्‌क्‍्त करते हैं 
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१. किसी भी श्रमिक के प्रतिदिन के काम करने के कूल घंटों की संख्या १२ से 
अधिक न होगी । ु 
२. प्रतिदिन के काम आरंभ करने से समाप्त करने तक के घंटे १३ से अधिक न 
होग । 
३. अतिरिक्त समय के वेतन की दर उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के अनू सार होगी । 
४. बदले की छू ट्टियाँ उक्त ऐक्ट की धारा ५३ के आदेशो के अनुसार दी जायेगी 


परिशिष्द द--६ (अ) (३) 
स० १५ (एम)/३६ (बी) २ (एम )--५३ 
२२ फरवरी, १९४५४ ई० 
विज्ञप्ति स० ३९४७ (एम)/३६ (बी) (एम)-५३, दिनाक १९ नवम्बर, १९५३ के 
क्रम में तथा फेक्टरीज ऐवट (१९४८ का ६३ वा एक्ट) की धारा ४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल सेट्रल आर्डनेत्स' डिपो, छिवकी, इवाहाबाद को उसके २०० 
वयस्क पुरुष श्रमिको के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ (१) 
के आदेशों से १५ सितम्बर, १९५३ से ३२ मास की और अवधि के लिए मुक्त करते हु । 


परिक्षिष्ट द--६ (अ) (४) 
स० १५ (एम) (३)/३६-(बी)-२ (एम )-५३ 
२२ फरवरी, १९५४० 
विज्ञप्ति स० १५ (एम) /३६ (बी)--२ (एम)/५३, दिनाक २० फरवरी, १९५४ 
के क्रम में तथा फेक्टरीजु ऐक्ट १९४८ (१९४८ का ६३ वा एक्ट) की धारा ४ द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल सेट्रल आउडंनेन्स' डिपो छिवकी, इलाहाबाद 
को उसके २०० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध मे उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, 
#६, तथां ५८ (१) के आदेशों से १५ दिसम्बर, १९५३ से ३ मास' की और अवधि 
के लिये मुक्त करते हे। 
परिशिष्ठ द--६ (अ) (५) 
सं० यू० ४ (एम )/३६--(वी) 
२४ फरवरी, १९५४ ई० 
फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ई० का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ४ द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों ,को प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल गवनंमेट सेन्‍्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद को उसके 
३६७ वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध मे उक्त एक्ट की धारा ५१, ५४, ५५, ५६ तथा 
५८ (१) के आदेशों से १० अप्रेल, १९५३ से तीन मास के लिए निम्नलिखित प्रतिबन्धो 
पर मुक्त करते है :-- 
। हे (१) किसी भी श्रमिक के किसी दिन के कूल काम करने के घंटे १६-१/२ से अधिफ 
न होग। 
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श (२) काम आरम्भ करने से समाप्त करने तक का समय १२-१२ घंटे से अधिक न॑ 
होगा । 


(३) अतिरिक्त समय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के आदेशों के अनुसार 
दिया जायेगा। 


परिशिष्द द--६ (अ) (६) 
सं० यू २८ (एम) ३६ (बी) 
५ मार्च, १९५४ ई० 
फेक्टरीज्‌ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट ) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधि- 
कारों की प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल महोदय गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस, ९६ महात्मा गांधी मार्ग, 
लखनऊ तथा न्यू गवर्नंमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को उनके वयस्क श्रमिकों के सम्बन्ध में 
१५ दिसम्बर, १९४३ई० से तीन मास की अवधि के लिए उक्त ऐक्ट की धारा ५१, 
४२, ५४, ५६ तैथां ५८ (१) के आदेशों से निम्नलिखित प्रतिबन्धों पर मुक्त करते हें ॥ 
(१) किसी भी श्रमिक के साप्ताहिक,काम करने के घंटों ६६ से अधिक न होंगे । 
(२) किसी भी श्रमिक के प्रति दिवस' काम के घंटे ११ से अधिक न होंगे । 
(३) प्रतिदिन के काम आरम्भ करने से अंत तक के घंटे १२ से अधिक न होंगे । 
(४) अतिरिक्त स्म्रय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के अनू सार दिया जायगा । 
(५) बदले की छुटूटी उक्त ऐक्ट की धारा ५३ के अनुसार दी जायगी। 
(६) उक्त ऐक्ट की धारा ५५ के अनुसार स्थायी विश्वाम करने के समय दिये जायेंगे । 
परिशिष्ठ द--६ (अ) (७) 
सं० यू (एम) (३)/३६--२४ 
४ मसाचे १९४४ ई० 
फेक्टरीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारों 
५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल महोदय गवनंमेंढ 
सेन्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद को उनके वयस्क श्रमिकों के सम्बन्ध में १५ दिसम्बर, १९५३ से 
तीन' मास' की अवधि के लिये उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ (१) के 
आदेशों से निम्नलिखित प्रतिबन्धों पर मुक्त करते हैं : 


(१) किसी भी श्रमिक के काम करने के साप्ताहिक घंटे ७२ से अधिक न होंगे । 
(२) किसी भी श्रमिक के प्रतिदिवस' काम करने के घंटे १२ से अधिक न होंगे । 
(३) प्रतिदिन के काम आरम्भ करने से अंत तक के घंटे १३ से अधिक न होंगे। 
(४) अतिरिक्त समय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के अनुसार दिया जायगा । 
(५) बदले की छुट्टी उक्त ऐक्ट की धारा ५३ के अनुसार दी जायगी । 


(६) डकक्‍त ऐक्ट की धारा ५५ के अनुसार स्थायी विश्वाम करने के समय दिये जायगे 
9 


३५६ 
प्रिशिष्ट द-- १ (अ) (८) 
सं० यू-४ (एम) ३६ (बी) 
१६, मार्च १९५४ ई० 


कारखाना कानूत,' १९४८ (१९४८ के अधिनियम ६३) की धारा ४ द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय गवर्मेन्ट सेट्रल प्रेस, इलाहाबाद को उसके 
अंतर्गत नियोजित ६३ प्रुरुष कर्मवारियों के सम्बन्ध में उक्त कानून की धारा ५१, ५२, 
५४, ५६ और ५८ (१) से २८-२९ सितम्बर १९५३ से कुल २८ दिन की अवधि 
लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन छुट देने की कंपा करते हे : 

(१) किन्ही भी कर्मचारियों द्वारा काम लिए गये प्रतिदिन के घंटों की संख्या १२ से 


अधिक न होगी । 


(२) कारखाने मे समय की कूल उपस्थिति १३ घंटों से अधिक न' होगी । 
(३) अधिनियम की धारा ५९ के अनूसार अतिरिक्त समय के कार्य की मजदूरी 


दी जायगी। 


(४) अधिनियम की धारा २३ के उपबंधों के अनुसार बदले की छुट्टियां दी जायँगी । 


परिशिष्ट द--६ (अ) (९) 
सं० ८७१ (एम) ३६ (बी) ७७ (एल एम) ४९ 
२६ माचे, १९५४ ई० 


विज्ञप्ति सं० ४३८० (एम) ३६ (बी) ७७ (एल एम), ४९, दिनांक २९ दिसम्बर 
१९५३ के क्रम में तथा फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग मे लाते हुए राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के 
निम्नलिखित डिफेन्स, आम्से तथा अम्यूनिशन्स' के कारखानों को उनके वयस्क पुरुष श्रमिकों 
के सम्बन्ध में फैकक्‍्टरीज ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४, ५६, तथा ५८ 
के आदेशों से १ अप्रैल, १९५४ ई० से तीन मास' की और अवधि के लिये मुक्त करते हैं : 


१. 
 हार्नेंस एन्ड सेडलरी फंक्टरी, कानपुर । 

» क्लोदिग फंक्टरी, शाहजहांपुर । 

. पराशूट फेक्टरी, कानपुर । 

» आईंनेन्स' फैक्टरी, मुरादनगर । 

. आडंनेन्स फेक्टरी, देहरादून । 

. स्माल आस्स फंक्टरी, कानपुर । 

- टेक्निकल डेवलपमेट इस्टेब्लिशमेट (वेषन्स) विंग आड॑नेन्स' फैक्टरी, कानपुर । 
* टेक्निकल डेवलपमेट इस्टेब्लिशमेंट (वेपन्स) विग, स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर । 


नए (४ &छ <«&9? #>&८ ७८ >० (0 


आडंनेन्स' फेक्टरी, कानपुर । 


फू 


 इंप७ 
१०. सेन्द्रल आडडनेन्स' डिपो। 
११. आउ्डनेन्स' सब डिपो, शाहजहांपुर । 
परिशिष्ठ द--६ (अ) (१०) 
सं० ४२५४ (एम)/३६ (बी) ३०५ (एम)-५३ 
१५ मई, १९५४ ई० 
... फेक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ४ ारा भ्रदत्त 
अधिकारों को प्रयोग में लाकर राज्यपाल यू० पी० गवर्न॑मेंट सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ को 
उसके केनिंग सेक्शन के २५ तथा कारपेन्टर सेक्शन के १० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध 
में फंक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४ तथा ५६ तथा उक्त ऐक्ट 
की धारा ६४ के अंतर्गत बनाये गये नियमों से १८ मई, १९५३ से २० जून, १९५३ तक 
निम्नलिखित्त प्रतिबन्धों पर मुक्त करते हें :-- 

(१) जिन श्रमिकों से प्रतिदिव ९ 'चैंटे से अधिक अथवा प्रतिसप्ताह ४८ घंटे 
से अधिक काम लिया गया हो, उनको इन अतिरिक्त घंटों के लिये अतिरिक्त समय का वेतन 
उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के आदेशों के अनूसार दिया जायगा। 

(२) जिन श्रमिकों से साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम लिया गया हो, उनको 
उक्त ऐक्ट की धारा ५३ के आदेशों के अनुसार बदले की छुट्टी दी जायगी। 

परिदषिष्ठट द--६ (अ) (११) 
संख्या १५५७ (एम) / २३६ (बी)-२ (एम)-५३ 
२५ जन, १९४५४ ई० 
अधिसूचना संख्या १५ एम (३)/३६(बी)-२ (एम)-४३, दिनांक २२ फरवरी, १९५४ 
. के क्रम में तथा फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८का ६३ वां) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल सेन्द्रल आर्डिनेन्स' डिपों, छिवकी, इलाहाबाद को उसके 
२०० वयस्क पुरुष श्रमिकों के संबन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ४२, १४, १६ तथा ५८ 
(१) के आदेशों से १५ मार्च, १९५४ ई० से ३ मास की और अवधि के लिये मुक्त करते हें। 
परिश्षिष्ट द--<६ (अ) (१२) 
सं० यू-१०६ (एम)/३६-(बी ) 
२८ जून, १९प४ई०ण 

फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां एक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को प्रयोग में लाते हुये राज्यपाल न्यू गवर्नमेन्ट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को उसके ५० वयस्क 
पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ४१, १४ ५६ तथा १८ (१) के आदेशों 


३५८ 


से शनिवार १० अप्रैल, १९५४ को समाप्त होनेवाले सप्ताह में ५ अप्रेल, १९४४४६० को 
एक दिन के लिये निम्नलिखित प्रतिबन्धों पर मुक्त करते हें :-- 


(१) किसी भी श्रमिक के साप्ताहिक काम करने के घंटे ५३ से अधिक न होंगे । 

(२) किसी भी श्रमिक के प्रति दिवस' काम्त के घंटो १५ १/२ से अधिक न होंगे । 

(३) किसी भी श्रमिक के काम आरम्भ करने के अंत तक के घंटे १७ से अधिक 
न होंगे। 

(४) अतिरिक्त समय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के अनुसार दिया जायगा । 

(५४) सभी श्रमिकों के सम्बन्ध में धारा ५२ के आदेशों का पालन किया जायगा। 


परिशिष्ठ द--६ (अ) (१३) 
सं० १७०१ (एम)/३६ (बी)-७७ (एम)-४९ 
२९ जून, (९५४ ई० 


विज्ञप्ति सं० ८७१ (एम)/३६ (बी)-७७ (एल एम )-४९ दिनांक २७ मार्च, १९५४ ई० 
के क्रम में तथा फंक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ४ द्वारा प्रदत्त अधि- 
कॉरों कौ प्रयोग में लाते हुये उत्तरप्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश में स्थित भारत 
सरकार के निश्नलिखित डिफेन्स आरम्स तथा अम्यूनिशन्स के कारखानों को उनके वयस्क 
पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में फेक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४ 
५५ तथा ५६ के आदेशों से १ जुलाई, १९५४, से तीन मास' की और अवधि के लिये 
मुक्त करते हें: 


(१) आर्डनेन्स फैक्टरी, कानपुर । 


) 

) क्लोदिंग फंक्टरी, शाहजहांपुर । 
४) पेराशूट फेक्टरी, कानपुर । 

) 


७) स्माल आमस्स फंक्टरी, कानपुर । 

८) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट वेपन्स, कानप्रुर विग, काल्पीरोड, कानपुर (ए) 

९) टेक्तिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंठ वेपन्स, कानपुर विंग, काल्पी रोड, कानपुर 
(बी) 

(१०) सेन्‍्ट्रल आउंनेन्स डिपो, कानप्रुर। 

( १६) आईईनेन्स सब डिपो, शाहजहांपुर । 


( 
( 
( 
(६) आई्डनेन्स' फेक्टरी, देहरादून । 
( 
( 
( 


३५९ 
परिशिष्ट द--६ (अ) (१४) 


सं० २८१२(एम)।३६ (बी )---७७ (एम )-४९ 
४ सितम्बर, १९५४ ई० 


विज्ञप्ति सं० १७०१ (एम)।३६ (बी )---७७ (एम)-४९, दिनांक २९ जून, १९५४ 
के क्रम में तथा फैक्टरी ऐक्ट, १९४८ (१९४८ ई० का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ ६द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार 
के निम्नलिखित डिफेन्स, आम्स॑ तथा अम्यू निशन्स के कारखानों को उनके वयस्क पुरुष श्रमिकों 
के सम्बन्ध में फेक्टरीज ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४, ५५ तथा ५६ 
के आदेशों से १ अक्टूबर, १९५४ ई० से तीन मास की और अवधि के लिये मुक्त करते 
हैं :-- 
आडंनेन्स फैक्टरी, कानपुर। , 
हार्नेस एन्ड संडलरी फैक्टरी, कानपुर । 
क्लोदिग फेक्टरी, शाहजहांपुर। 


) 
) 
) 
) 
) आड्डनेन्स फेक्टरी, मुरादनगर। 
) आडइडेंनेन्स फेक्टरी, देहरादून । 
) स्माल आमस्स फंक्टरी, कानपुर। 
) 
कानपुर (ए)। 
(९) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, वेपन्स, कानपुर विंग, कारपी रोड, 
कानपुर (बी)। 
(१०) सेन्ट्रल आड्डनेन्स डिपो, कानपुर। 
(११) आडंनेन्स सब डिपो, शाहजहांपुर। 


परिशिष्ठ द--६(अ) (१५) 
सं० २४७२ (एम )।३६- (बी )--२४८ (एम )-७५्‌४ 
४ सितम्बर, १९५४ ई० 
फैक्टरी ज॒ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ ई० की ऐक्ट सं० ६३) की धारा ४७ की उपधारा 
(३) के खन्‍्ड (ख) द्वारा दिये गये अधिकारों को काम में छाकर राज्यपाल महोदय टेक्निकल 


डेवलपमेन्ट (वेपन्स), कानपुर विंग, कालपी रोड, कानपुर को उक्त ऐक्ट की धारा ५७ के 
प्रतिबन्धों से मुक्त करते हें। 


३६० 


परिदिष्ट द--६ (अ) (१६) 
सं० ३०३९ (एम)।३६ (बी )--२ (एम )-५३ 
६ नवम्बर, १९५४ ई० 
फेक्टरीज़ एक्ट, १९४८ (१९४८ का ६ १वां ) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग 
में छाते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय सेन्द्रल आडेनेन्स डिपो, छिवकी, इलाहाबाद को 
उसके २०० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८ 
(१) के उपबन्धों से १५ सितम्बर, १९५४ ई० से ३ मास की और अवधि के लिये मुक्त 
करते हैं। 
परिशिष्ठ द-- ६ (अ) (१७ ) 
सं० ३०३९ (एम)।३६ (बी )--२ (एम )-५३ 
६ नवम्बर, १९५४ ई० 
विज्ञप्ति सं० १५५७ (एम)।३६ (बी )--२(एम)-५३, दिनांक २५ जून, १९५४ ई० 
के क्रम में तथा फेक्टरीज़ ऐक्ट १९४८ ( १९४८ ई० का ६३वां) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को प्रयोग में लाते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय सेंट्रल आइडंनेंस डिपो, छिवकी, इलाहा- 
बाद को उसके २०० वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, 
५६ तथा५८( १) के उपबन्धों से १५ जून, १९५४ ई० से ३ मास की और अवधि के लिये 
मुक्त करते हें। ः 
परिशिष्ठ द--६ (अ) (१८) 
सं० ४० ०४(एम) ।३६-(बी )--७७ (एम )-४९ 
४ जनवरी, १९५५० ई० 
विज्ञप्ति सं० २८१२(एम )।३६(बी )---७७ (एम )-४९, दिनांक ४ सितम्बर, १९५४ 
ई० के क्रम में तथा फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ ई० (१९४८.ई० का ऐक्ट सं० ६३) की धारा ५ द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के निम्नलिखित 
डिफेंस, आम्स तथा अम्यूनिशन्स कारखानों को उनके वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में फेक्टरीज 
एक्ट, १९४८ ई० के अध्याय ६ की घारा ५१, ५२, ५४, ५५ तथा ५६ के आदेशों से १ जनवरी, 
१९५५ ई० से ३ मास की और अवधि के लिए म्‌ क्त करते हैं -- 
(१) आडंनेन्स फेक्टरी, कानपुर।, 
(२) हार्नेसः एण्ड सैंडलरी फंक्टरी, कानपुर। 
(३) क्लोदिग फंक्टरी, शाहजहांपुर । 
(४) पराशूट फेक्टरी, कानपुर। 
(५) आर्डनन्स फैक्टरी, म्‌रादनगर। 
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(६) आईनेन्स फैक्टरी, देहरादून। 
(७) स्माल आम्स फैक्टरी, कानपुर। 
(८) टेक्निकल डेवलेपमेंट इस्टैब्लिशमेंट, वैपन्स, कानपुर विग, कारूपी रोड, 
कानपुर (बी)। 
(९) टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, वैपन्स, कानपुर विंग, कालपी रोड, 
कानपुर (बी)। 
(१०) सेन्ट्रढ आडडनेन्स डिपो, कानपुर। 
(११) आड्डनेन्स सब डिपो, शाहजहांपुर। 
परिशिष्ठ द-६ (अ) (१९) 
सं० ४००४(एम )।३६ (बी )---७७ (एम )-४९ 
४ जनवरी, १९५५ ई० 
फेक्टरीज ऐक्ट, १९४८ ई० (१९४८ ई० का ६३ वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों को प्रयोग मे लाते हुए उत्तर प्रदेश के ड्राज्यपाल महोदय क्लोदिंग इंस्पेक्शन डिपो, 
शाहजहांपुर को उसके वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में, उक्त ऐक्ट के अध्याय ६ की धारा 
५१, ५२, ५४ तथा ५६ के आदेशों से १ जनवरी, १९५५ ई० से तीन मास की अवधि के लिए 
मुक्त करते हें। 
परिद्षिष्द द--६ (अ) (२०) 
सें० ३८५८ (एम)/२६--(बी ) 
४ जनवरी, १९५५ 
फेक्टरीज एक्ट, १९४८ (१९४८ई० की ऐक्ट सं० ६३) की धारा ५ द्वारा दिए गए 
अधिकारों को काम में लाकर गवर्नर महोदय आदेश देते हें कि गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ 
अपने २३ वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५४ तथा ५६ के उपबन्धों 
से निम्नलिखित शर्तों पर एक दिन के लिए अर्थात्‌ २५ सितम्बर, १९५४ को मृक्‍त 
रहेगा :--- 
(१) किसी भी श्रमिक के प्रति सप्ताह काम करने के कुल घंटों की संख्या 
४९-१।२ से अधिक न' होगी । 
(२) किसी श्रमिक के प्रतिदित काम करने के कुल घंटों की संख्या १४-शर 
से अधिक न होगी। 
(३) किसी भी श्रमिक के किसी भी दिन काम करने के प्रारम्भ से अन्त तक का 
समय १६ घंटों से अधिक न होगा । 
(४) अतिरिक्त समय के काम' करने का वेतन उक्त ऐक्ट धारा ५९ के 
अनूसार मजदूरी की साधारण दर से दूना दिया जायगा। 
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परिशिष्ट द--६ (अ) (२१) 
सं० ३८५९ (एम) /३६-(बी) 
४ जनवरी, १९५५ 
फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ई० की ऐक्ट सं० ६३) की धारा ५ द्वारा दिये 
गये अधिकारों को काम में छाकर गवनर महोदय आदेश देते हें कि गवर्नमेंट प्रेस 
ऐशबाग रूखनऊ अपने २९ वयस्क पुरुष श्रमिकों के सम्बन्ध में उक्त ऐंक्ट की धारा ५४ 
और ५६ के आदेशों से निम्नलिखित शर्तों पर एक दिन के लिये अर्थात्‌ १८ अक्टूबर १९५४ई० 
को मृक्‍त रहेगा । 
(१) किसी भी श्रमिक के प्रतिदिन काम करने के कुल घंटों की सं० १५-१२ 
से अधिक न होगी । 
(२) किसी भी श्रमिक के किसी भी दिन काम के प्रारम्भ से अन्त तक का समय 
१७ घंटों से अधिक न होगा। 
(३) अतिरिक्त समय के काम" करने का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के 
अनुसार मजदूरी की साधारण दर से दूना दिया जायंगा। 
ब-उत्तर प्रदेश दूकान कानून के अन्तर्गत मुक्ति 
परिशिस्ट द--६ (ब) (१) 
सं० १०१० (एम)/३६ (बी)-४३ (एम)-५४ 
२० अप्रेल, १९५४ ई० 
थू० पी० शाप्स ऐन्ड कमशियल इस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ यू० पी० ऐक्ट संख्या 
२२, १९४७ ई० की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकरों का प्रयोग करते हुये गवर्नर महोदय 
पाइवलिखित मृद्रणालयों को उक्त ऐक्ट की धारा ८, १० और १२ के पालन से तारीख १५ 
फरवरी, १९५४ से तारीख ५ मार्च १९५४ तक के लिये मुक्त करते हैं: 


१ विनोद प्रिंटिंग प्रेस, बादशाही नाका, १, अतिरिक्त समय से कराये गये कार्य 
कानपुर की वेतन कर्मचारियों की उनके साधा- 
रण वेतन से दूनी दर पर दिया जायगा। 
२ गंगा प्रिटिंग प्रेस, कौशलपुरी, कानपुर २, अतिरिक्त समय में कराया गया काये 
साल में १२० घंट से ज्यादा नहीं होगा। 
३, छाथा प्रेस, कानपुर ३, दूकान मालिक अपने कमंचारियों को 
उन साप्ताहिक छुट्टियों के स्थान पर जिन 
पर वे कार्य करें उतनी ही छुट्टियाँ 

३१ मई, १९५४ के पहले देंगे। 


रेदरे 


४ श्याम प्रस, इटावा बाजार, कानपुर 

५, महेश प्रेस, नौघड़ा, कानपुर । 

६, चन्द्रा प्रेस, आनन्द बाग, कानपुर 

७, सुधा प्रेस, राम मोहन का हाता, कानपुर 

८. उपासता प्रेस, जनरल गंज, कानपुर । 

परिशिष्द द -६-(ब) (२) 
सं० १००८ (एम) ।३६ (बी)-३६४ (एम)-४९ 
१७ जून, १९५४ ई० 

यू० पी० शाप्स ऐण्ड कामशियल इस्टैब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट 
संख्या २२, १९४७) की धारा ३४ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के 
राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश मे स्थित सभी बेकों को उक्त एक्ट की धारा ६,८,१०,११ और 
१२ के व्यापार से प्रतिवर्ष जून में अर्ध वार्षिक और दिसम्बर में वार्षिक लेखा बन्दी के पहले दो 
दिनों के लिए निम्न लिखित शर्तों पर मुक्त करते हे । 

(१) कमंचारियों से रात के १२ बजे के बाद कोई काम नहीं लिया जायगा । 

(२) कर्मचारियों के अतरिक्त समय का वेतन उन साधारण काम करन के घंटों 
से अधिक काम के लिए जो बेंक्स एवार्ड में नियत हे, ऐसे दर से दिया जायगा जो उनके 
साधारण वेतन की दर के दूने से कम न हो । 


(३) किसी भी कमंचारी के अतरिक्त समय का काम किसी भी साल में २०० घंटों 
से अधिक का नहीं होगा । 

(४) बन्दी दिवस और सरकारी खजाने की छटिटयों के दिन लिया गया कुल काम 
अतिरिक्त समय का माना जायगा और उस समय का वेतन उनके साधारण वेतन की दर से 
दूनी दर पर दिया जायगा । 

परिद्िष्ठ 4-६ (ब) (३) 
सं० १९२० (एम) /३६ (बी)-८४ (एम)-५४ 
२९ जून, १९५४ ई० 
; यू० पी० शाप्स एन्ड कामशियल इस्टेब्लिमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट 
संख्या २९, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुय उत्तर 
प्रदेश के राज्यपाल महोदय आगरा के हरीपव॑त क्षत्र में स्थित सभी आठा चक्कियों 
को शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी के स्थान पर, जिसे जिछाधीश, आगरा के उक्त 
ऐक्ट की धारा १० की उपधारा (२) के अबोत १९५४ ई० के वास्ते स्वीकृत किया था, तारीख 
३ अप्रैल, १९५४.से मंगलवार के दित मनाने को अनुमति प्रदान करते हैं| 
८ 
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परिशिष्ट द-६ (ब) (४) 
स॑० १६५८ (एम)/३६ (बी)-४०९ (एम)-५२ 
२९ जुलाई, १९५४ ई० 
अद्यावधि संशोधित यू० पी० शाप्स ऐन्दड का्मशियल इस्टेब्लिशमेन्ट, ऐक्ट १९४७ 
(यू० पी० ऐक्ट संख्या २९, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में 
लाकर राज्य पाल बनारस म्यूसिपिल और कन्टूनमेन्ट क्षत्रों में स्थित समस्त ऐसी दूकानों और 
व्यावसायिक संस्थाओं को, जिनमें रेशम की बृताई का काम होता है, उक्त एक्ट की धारा 
१० और १२ के व्यापार से १९५४ ई० के छिये निम्नलिखित शर्तों पर म्‌ क्‍्त करते हैं :-- 
| १. श्त्येक ऐसी दृकान और व्यावसायिक संस्था के कर्मचारियों को १९५४ में ३३ 
दिनों की छुट्टी, जो संऊूग्न सूची में निर्दिष्ट हे, दी जायगी तथा 
२. संलग्न सूची में निर्दिष्ट छुट्टियों के अतिरिक्त प्रत्येक कारखानेदार अपना करघा 
अपनी स्वेछानुसार १९५४ ई० में उच्नोस दिन बन्द रखेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि 
जिस दिन ऐसी छूटूटी मनाई जावे उस दिनाँक से एक सप्ताह कै भीतर उसकी सूचना 
सम्बद्ध शाप का दे दी जायगी। 


दिनों की सूची जब कि सिल्क उद्योग के बुनकर करघे बन्द करेंगे 


१, मकर संक्रान्ति १ दिन 
२. महात्मा गांधी का मृत्यू दिवस अं 
३. होली 3 
४, शछवे मिराज १ 
५, शवे बरात २० 
६. मेला गाजी मियाँ हि 
७. जुमातुल बिदा है 
८. ईदुल फितर ३० 
९. उसे शाह तैय्यब "आ 
१०. नाग पंचमी हा 
११. गणतंत्र दिवस 27? 
१२. तीज १ 
१३५ ईदुज्जहा ३ 
१४, महात्मा गाँधी का जन्म दिवस १ 
१५. दशहरा 3 
१६. मुहरंम 8 
१७, तीज हक ० 
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१८, दिवाली १ दिल 
१९. जमा बरना १ 
२०. गुरुनानक का जन्मदिवस १ 
२१. आखिरी बुधवार २ 
२२. योग वफात और मेला दुच्नवी २» 
२३. ग्यारवीं शरीफ १ कर 


परिशिष्ट द-६ (ब) (५) 
सं० २४७१ (एम)।३६-बी-३८३ (ए) (एम)-५२ 
२२ सितम्बर, १९५४ ई० 
यू० पी० शाप्स एन्ड कामशियल इस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट, १९४७ (१९४७ की एक्ट 
संख्या २२) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नैनीताल 
तथा मसूरी के म्यूनिस्थल और केन्ट्नमेन्ट क्षेत्रीं में स्थित होटलों, जल्पानगृहों तथा हलवाइयों 
की दूकानों और बाणिज्य संस्थानों को प्रत्येक वर्यं, जून, सितम्बर तथा अक्ट्बर के महीनों में 
उक्त ऐक्ट की धारा ८ और १२ के उपबन्धों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुक्त 
करते हैं :- 
(१)करंचारियों के ओवरटाइम काम करने के घंटों की सीमा उक्त ऐक्ट की 
घारा ७ में निहित १२० घंटा प्रतिवर्ष के बजाय २०० घंटा प्रति बष होगी। 
(२)कर्मंचारियों से ओवरटाइम कार्य लेने के लिये घंटों के हिसाब से औसत पारिश्र- 
मिक दुगनी दर से भुगतान किया जायगा। 
(६) कर्मचारियों को उनकी मासिक मजदूरी के अतिरिक्त न दी गई ऐसी प्रत्येक 
साप्ताहिक छुट्टी के लिये एक दिन की अतिरिक्त मजदूरी दी जायगी | 


प्रिशिष्ट द-६९(ब) (७) 
सं०० ३५३० (एम) (३)/३१६बी (२३६) (एम)-५४ 
४ नवम्बर, १९५४ ई० 
यू० पी० शाप्स ऐंड कामशियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट, १९४७ ई० (यू०पी० ऐक्ट सं० 
२२, १९४७ ई० )की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के 
राज्यपाल महोदय अयोध्या में स्थित जालपा नाले के पूर्व से फेजाबाद म्यूनिसिपल्त बोर्ड के 
क्षेत्र के लकड़ी चीरने के कारखानों, आटा मिलों तथा' तेछ और चावरू की मिलों के अति- 
रिक्त सभी दूकानों और व्यावसायिक संस्थाओं को उक्त एक्ट की धारा १०, ११ (रूल 
७ के साथ पढ़ते हुए )और १२ के पालन से और फंजाबाद में स्थित जालपानाले के पश्चिम 
में फैजाबाद म्युनिसिपल्ष बोर्ड के क्षेत्र की सभी दुकानों व व्यावसायिक संस्थाओं को उक्त 
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ऐक्ट की धारा ११ (रूल ७ के साथ पढ़ते हुए) के पालन से ता० १०नवम्बर १९५४ ई० को 
होनेवाली साप्ताहिक बंदी और कार्ठिकी पूर्णमासी के सिलसिले में होनेवाली छुट्टी से 
इस शर्तें पर मृकत करते हें कि दृकान-मालिक उस छूट्टी के स्थाव पर एक दूसरे दिन 
जो जिलाधीश निर्धारित करेंगे, वन्दी-दिवस' मनायेंगें और अपने कर्म चारियों को उस दिन 
एक पूरे दिन की छूट्टी देगें। 
परिशिष्ट द--६ (ब) (६) 
सं० ३५३० (एम)/२६ बी २३६ (एम) ५४ 
५ नवम्बर, १५९४ ई० 
यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्हेब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० 
ऐक्ट संख्या २९, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपार् महोदय कानपुर बनारस और इलाहाबाद 
म्युनिसिपल और कन्टून्मेन्ट क्षेत्र की तथा फरवाबाद, गोरखपुर और कनौज के म्थुनि- 
पल क्षेत्र में स्थित सभी दूकानों ओर व्यायदाशिक संस्थाओं को” १० नवस्बर, १९५४ 
ई० को होने वाली कार्तिकी पूर्णामी के लिये, उक्त ऐक्ट को धारा ११ तथा 
यू० पी० शाप्स ऐन्ड कामशियल इस्टेब्लिशमेन्ट रूलस के नियम ७ के आदेशों के 
पालन से इस शार्त पर मुक्त करते हे कि दृकान मालिक उस छुट्टी के स्थान पर 
एक-दूसरे दिन, जो कि सम्बन्धित जिलाधीश निर्धारित करेंगे, बन्दी दिवस मनायेंगे और 
अपने कमंचारियों को उस दिन एक पूरे दिन की छढट्ठी देंगे। 
परिश्िष्ट द-- ६ (ब) (८) 
सं० ३४७१ (एम)/३६ (बी)--२४० (एम) --प४ 
२४ अक्टूबर, १९५४ ई० । 
यू० पी० शाप्स एण्ड कामशियल इस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ६० (यू० पी० ऐक्ट 
संख्या २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये गवर्नर 
महोदय मथुरा के म्युनिसिपल और कन्‍्ट्नमेंट क्षेत्रों की दूकानों तथा व्यावसायिक संस्थाओं को 
उक्त ऐक्ट की धारा ११ के प्रयोजनों से बुधवार, २७ अक्टूबर १९५४ ई० को दिवाली परेवा 
के दिन इस शर्तें पर मुक्त करते हैँ कि दृकात मालिक अपनी दूकानों और व्यावसायिक संस्थाओं 
को उसके दूसरे हफ्ते में किसी [दिन जो जिलाधीश, मथुरा नियत करें, बन्द करेंगे और 
उस दिन अपने कर्मचारियों को एक पूरे दिन की छूट्टी देंगे । 
परिशिष्ठ द--६ (९) 
सं० ३७६९ (एम) । ३६ (बी)--२६२ (एम)--५४ 
२४ नवम्बर, १९५४ ई० 
यू०पी० शाप्स एण्ड काम्शियल इस्टेब्लिशमेन्ट्स ऐक्ट, १९४७ (मै०पी० ऐक्ट सं० 
२२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के 
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राज्यपाल महोदय अयोध्या में स्थित (जालपा नाले के पूर्व में फैजाबाद म्युनिसिपेलिटी का 
क्षेत्र ) आटा, तेल, चावल, दाल मिलों और लकड़ी चीरने के कारखानों के अतिरिक्‍त सभी 
दूकानों और व्यावसायिक संस्थाओं को बुधवार १ दिसम्बर, १९५४ ई० को होनेवाली साप्ता- 
हिक बन्दी-दिवस के लिये उक्त ऐक्ट की धारा २ (१४) १० और १२ के पालन से इस शर्ते 
पर मुक्त करते हैं कि दूकान मालिक उस छूटूटी के स्थान पर इतवार, ५ दिसम्बर, १९५४ ई० 
को बन्दी-दिवस मनायेंगे और अपने कर्मचारियों को उस दिन की पूरे दिन की छुट्टी देंगे। 
परिशिष्ट द-- ६--- (ब) (१०) 
सं० ३७५१ (एम) । ३६(य/)-२५९ (एम )-फरे 
दिसम्बर १, १९५४३० 

यू० पी० शाप्स एन्ड कामशियछ इस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट 
सं० २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश 
के राज्यपाल महोदय, बनारस के म्युनिसिपछ और केन्‍्द्‌्न्मेस्ट क्षेत्रों में स्थित सभी दूकानों 
तथा व्यावसायिक संस्थाओं को रविवार, तारीख ६ मार्च, १९५५ ई० को होने वाले साप्ता- 
हिक बन्दी-दिवस के लिए उक्त ऐक्ट की धारा १० और १२ के पालन से इस शर्ते पर मुक्त 
करते हैं कि दूकान मालिक इस छूट॒ठी के स्थान पर उसी हफूते में किसी ऐसे दूसरे दिन जो कि 


जिलाधीस, बनारस नियत करें, बन्दी दिवस मनायेंगे और अपने कमचारियों को उस दिन एक 
पूरे दिन की छटटी देंगे। 
(स) कर्मचारी राज्य बीसा अधिनियम के अस्तर्गेत मुक्ति 
परिशिष्ठ द-६ (स) (१) 
संख्या ७९७ (एस एम) ३६ (ए) ४२३२-५४ 
४ सितम्बर १९५०४ ई० 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (१९४८ के अधिनियम संख्या ३४) की घारा ८८ के 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना 
वी तारीख से प्रथमतः एक वर्ष के लिए कानपुर प्लेट मिल्स लि० कानपुर के उनके क्रमशः 
गोरखपुर और लखनऊ शो रूमों में काम में लगे हुए कर्मचारियों को उपर्युक्त कानून के केवल 
अध्याय ५ ए को छोड़ कर--पालन से इस शर्ते के अधीन छूट देने की कृपा करते 
हेकि . '& 

(१) इस प्रकार के कर्मचारी कानपुर के बड़े कारखाने में एक वर्ष में तीन महीने 
से अधिक नहीं रहेंगे । 

(२) :कबरताना इन कर्मचारियों के कानपुर क्षेत्र से बाहर रहनें के समय का 
विवरण रखेगा। 
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(३) इस छूट के होते हुए भी कम चारियों को उक्त अधनियम क अन्तर्गत वे सब 
हित लाभ मिलते रहेंगे जिनके लिए वे छुट के पहले चन्दा दे देने के आधार पर अधिकारी 
हो च्‌के होंगे। 


परिशिष्ठ द--६ (स) (२) 
सं० ७७० (एस एम) । ३६-ए-४० २-५४ 
११ सितम्बर, १९५४ ई० 


एम्प्लाइज स्टेट इंब्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ (१९४८ की अधनियम सं० ३४ ) की धारा 
८८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री डी० एम० 
अरोरा को इस समय उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा विभाग से डेपटेशन पर उत्तर प्रदेश 
गवर्न मेंट रोडवेज सेन्ट्रल वकशाप, कानपुर में डिवीजनल एकाउंटेग्ट के पद पर काये कर रहे 
हैं, इस विज्ञप्ति के दिनांक से उक्त ऐवट के उपबन्धों से उस समय कक के लिये मुक्त करते हें 
जब तक कि वह उपरोक्त वकंशाप में डपटेशन पर कार्य करते रहेंगे । 


परिशिष्ठ द ६-- (स) (३) 
सं० ७८९ (एस एम )।३६-ए--४१३-५४ 
१४ सितम्बर, १९५४ ई० 


एम्पलाइज़ स्टेट इंब्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ऐक्ट ३४) की धारा २८ द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उक्त एक्ट के अध्याय ५-ए को छोड. 
कर २६ सितम्बर, १९५४ ई० से एक वर्ष की अवधि के लिये मेससे ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन 
(कूपर एलन ब्रान्च), कानपुर तामक कारखाने के ऐसे कमंचारियों को उक्त ऐक्ट के प्रवत्तन 
से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मृक्‍त करते हे, जो यात्रिक प्रतिनिधियों के रूप में कार्य 
करते हें; 

१--कानपुर के उक्त कारखाने में ये कमंचारी किसी पंचगीय वर्ष में तीन मास से 
अधिक कार्य न करें। 


२--उकत कारखाना एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें इस ऐक्ट के प्रवत्तेन से मुक्त किये गये 
ऐसे समस्त कर्मचारियों के नाम तथा पद लिखें होंगे और यह भी कि वे कानपुर क्षेत्र के बाहर 
कितने दिन रहे ; और 

३--इस प्रकार म्‌कत किये गये कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसे लाभ 
प्राप्त होते रहेंगे, जो उनको म्‌क्त किये जाने के दिनांक से पूर्व भूगतान किये गये अंशदानों के 
आधार पर प्राप्त होते। 


३६६५ 


परिशिष्द द--६ (स) (४) 
सं० एस एस--१३७(३५) (आई) 
नई दिल्‍ली, १८ सितम्बर, १९५४ ई० 
कमंचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८(३४) १९४८ को धारा ७३ (फ) द्वारा 


प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केद्वीय सरकार उक्त अधिनियम के अध्याय ५ अ के अच्तगत 
अक्टूबर १९५४ ई० से एक वर्ष आगे की अवधि के लिये, तियोजक के विशेष चल्द के भुगतान 


से उस प्रत्येक कारखाने को म्‌क्‍्त करती है, 


(अ) जो निम्न तालिका के स्तंभ १ में निर्दिष्ट एक या अधिक निर्माण-प्रक्रियाओं 
में हीएक मात्र लगे हों या किसी अन्य निर्माण-अक्रिया में जो पूर्व कथित किसी 
प्रक्रिया से सम्बन्धित हो, या उक्त अधिनियम की धारा २ के वाक्यखण्ड 
(१२) में निर्दिष्ट प्रकार के मौसमी कारखाने मे चलन वाली किसी अन्य 
निर्माण-प्रक्रिया में लगे हो ; और 


(ब) जो उक्त तालिका के स्तम्भ २ में तत्स्थानी अंकन में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र 


में स्थित हो, इस शर्तें के साथ, यदि कोई हो, जो उक्त तालिका के स्तम्भ 
३ में तत्स्थानी अंकन में निर्दिष्ट हे 


निर्माण-प्रक्रिया का ताम 


१--अनिर्मित पत्ती तम्बाकू 
को पुनः सुखाना। 

२--चावलरू कूटना 

३-- कोल्ड स्टोरेज 

४---नमक-निर्माण 

५--- केश्य' निर्माण 

६--तैल के कारखान 


७-बर्फ-निर्माण 


तालिका 
स्थिति-दक्षेत्र 


जम्म और काइमी र को छोड- 
कर. सम्पूर्ण भारत। 
सम्पूर्ण भारत 

सम्पूर्ण भारत 

सम्पूर्ण भारत । 
सम्पूर्ण भारत 

सम्पूर्ण भारत 


पंजाब, दिल्‍ली, अजमेर, उत्तर 
प्रदेश, विध्य प्रदेश, मध्य- 
भारत, भोपाल , हँदराबाद, 
बिहार, राज़स्थान और पेप्सू १ 


शर्त यह हैँ कि तैल पेरने की 
प्रक्रिया किसी अन्य निर्माण- 
प्रक्रिवगा की अंगभत हैं, 
जो मौसमी हें और जब 
तक कि तेल पेरने में 
लगे कर्मचारियों की 
संख्या पचास से कम हो 
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परिदिष्द द--६ (स) (५) 
सं० ९२६ (एस एम)/३६ (अ) ४४०-५४ 
२५ सितम्बर, १९५४ 

सरकारी अधिसूचना संख्या २४६७ (एल एल) ३६ (बी)-२२० (एल एल) 
१९५२ ता: २६ सितम्बर १९५३ के अनूसार तथा कमचारी राज्य बीमा अधिनियम, 
१९४८ (१९४८ के ३४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय यह आदेश 
देने की कृपा करते हे कि कुछ कारखानों को कुछ शर्तों के साथ उक्त अधिनियम के पालन 
से छूट देन वाले उपबन्ध २७ सितम्बर १९५४ से एक वर्ष के लिए आगे भी लागू रहेंगे । 


परिशिष्ठ द--६ (स) (६) 
सं० १०६९ (एस एम)--३६ (ए) 
३० अक्टूबर, १९५४ ई० 

एम्प्लाईज़ स्टेट इंब्योरस एक्ट, १ ९४८ की धारा ८८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस ऐक्ट के अध्याय ५-ए को छोड़कर ३ १अक्टुबर, १९५४ ई० 
से मेमर्स बर्मा शेठल आयल स्टोरेज ऐण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, काल्‍्पी रोड 
कानपुर के ऐसे कम चारियों को, जो कम्पनी के कारखाना के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये फिटर 
पेन्टर, तथा अप्रेंटिस के रूप में नियोजित है और उक्त कारखाना में किसी पत्नी वर्ष में ३० 
दिन से अधिक कार्य नहीं करते, एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त ऐंक्ट के प्रवर्तन से मुक्त 
करते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त कारखाना एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें इस प्रकार 
मृक्‍्त किये गए समस्त कर्मचारियों के नाम तथा' पद दिखाये जायेंगे और यह कि कानपुर क्षेत्र 
से बाहर वे कितने दिनों तक रहें। 

प्रतिबन्ध यह नहीं है कि उक्त ऐक्ट के प्रवर्तत से इस प्रकार मुक्त किये जाने पर भी 
इन कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसे लाभ प्राप्त होते होंगे जो उन्हें ३१ अक्टूबर, १९५३ 
ई० के पुर्व भुगतान किये गए अंशदानों के आधार पर प्राप्त होंते। 


परिशिष्ठ ६--(स) (७) 
सं० १०७० (एस एस)--३६ए-४ ३६-५४ 
३० अक्टूबर, १९५४ 
एम्प्लाईज़ स्टेट इंब्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ( १९४८ का ऐक्ट संख्या ३४) की 
धारा ८८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस ऐंक्ट के 
अध्याय ५-ए को छोडकर ३१ अक्टूबर, १९५४ ई० से मेसर्स हिन्द केमिकल्स' लिमिटेड, कानपुर 
तामक कारखाने के ऐसे कर्मचारियों को, जो विक्रेता तथा प्रतिनिधि के रूप में नियोजित हें, 
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और उक्त कारखाना में किसी पत्री वर्ष में तीन मास से अधिक कार्य नहीं करते, एक वर्ष 
कौऔर अवधि के लिये उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से म्‌ क्‍त करते हे, किन्तु प्रतिबन्ध यह हू कि मेसर्स हिन्द 
केमिकल्स लिमिटेड एक रिजिस्टर रखेगा जिसमें इस प्रकार म्‌क्‍्त किए गए समस्त कर्मचारियों 
के नाम व पद दिखाये जायेंगे और यह कि कानपुर क्षेत्र के बाहर वे कितने दिनों तक रहें हैं। 
प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त ऐक्ट के प्रवत्तेन से इस प्रकार मुक्त किए जाने पर भी इन 
कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के अथोन ऐसे लाभ प्राप्त रहेंगे जो उन्हें ३१ अक्टूबर, १९५३ 
ई० के पूर्व भुगतान किये गए अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते। 
परिदिष्ट द--६ (स) (८) 
सं० ११७५ (एस एम )।३६-ए-४०८-५४ 
२९ नवम्बर, १९५४ ई० 
२४ नवम्बर, १९५३ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० ११४३ (एल एल )॥३६- 
बी-९५८ (एल एल)-५२ के अनुक्रम में तथा इम्प्लाईज़ स्टेट इंडयोरेंस ऐक्ट, १९४८ ई० 
(१९४८ का ऐक्ट सं० ३४) की धारा ८८ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में छाकर उत्तर 
प्रदेश के राज्यपाल इस एक्ट के अध्याय ५-ए को छो ड़कर २४ नवम्बर, १९५४ ई० से 
एक वर्ष की और अविध के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन मेसस नागरथ पेन्ट्स लि०, कानपुर 
के विक्रेता सवे श्री आर० सी ० भंडारी, डी० सी० भल्ला, जी० पी० कपूर, मेघराज तथा राम 
अनु ग्रह नारायण को उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त करते हेः-- 

(१) यह कि वे म्‌ख्य कारखानों में वर्ष भर में कुल तीन मास से कम' कार्य 
करे। 

(२) यह कि उक्त कारखाना एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें इस प्रकार मृक्त किए 
गए समस्त कमंचारियों के नाम तथा पद दिखाये जायेंगे और यह कि 
कानपुर क्षेत्र के बाहर ॒ वे कितने दिनों तक रहे, और 

(३) यह कि उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त किए गए कर्मचारियों को इस ऐक्ट 
के अधीन ऐसे लाभ प्राप्त होते रहेंगे, जो उन्हें २४ नवम्बर, १९५३ ई० से 
पूर्व भुगतान किए गए अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते। 

७, विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत समितियों तथा / अथवा उक्त अधिकारियों की 
नियुक्ति से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ 
परिशिष्ट--द (७) (१) 
सं० (एस एस) १२१(६१) 
नई दिल्‍ली, १६ नवम्बर, १९५३ 


कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८, (३४॥१९४८) की धारा ४ के अनु सार 
क्षेन्द्रीय सरकार यह निर्देश करती है कि भारत सरकार. के श्रम-मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
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एस एस २१(२) (२), दिनांक ६ सितम्बर, १९४८ में उक्त अधिनियम की धारा ३ का 
उपधारा (१) के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा कारपोरेशन में इस अधिसूचना 
के राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा--- 


अध्यक्ष 
(१) केन्द्रीय सरकार के श्रम-मंत्री-पदेच । 
उपाध्यक्ष 
(२) केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य-मंत्री-पदेत । 
सदस्य 
(धारा ४ वाक्य खंड(स) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित) 
(३) श्री के० एन० सुतब्रमनियन, आई० सी०ए स० सचिव श्रम मंत्राठझय भारत 


सरकार । हि 
(४) लेफ्टिनेंट कर्नल सी० के० लक्ष्मणन, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधांन 
निदेशक | ;क्‍ 


(५) श्री आर० नारायणस्वामी, संयुक्त सचिव, अर्थमंत्रालय (पुनर्वास एवं खाद्य 
विभाग ), भारत सरकार। 
(६) श्री एन० एस० मनकीकर, मुख्य सलाहकार, कारखाने । 
(७) श्री एस० नीलकन्ठम, प्रति सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार। 
(धारा ४ के वाक्य (ड) के अन्तगंत अ' व ब' श्रेणी की राज्य सरकारों द्वारा) 
नामांकित 
(८) श्रीएस० के० मल्लिक, आई० सी० एस ० सचिव, श्रमविभाग, आसाम सरकार, 
शिलांग । 
(९) श्री आर० एस० पांडे, आई० ए० एस० सचिव श्रम विभाग ब्रिहार, पटना । 
(१०) श्री चें० डी० कपडिया, आई० सी० एस०, सचिव विक्रास विभाग, बम्बई 
सरकार बम्बई। 
(११) श्री पी० के० सेन, श्रमायक्त, मध्यप्रदेश, नागपुर,स्थानीय | » 
(१२) श्री० एस० आर० मेत्ी, आई० ए० एस०, सचिव स्वास्थ्य एवं स्वायत्त 
शासन विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ । 
(१३) श्री सी० जी० रेगी, श्रमायकत, मद्रास । 
(१४) डाक्टर एच० वी० महान्ती, सचिव श्रम विभाग, उड़ीसा सरकार, भव 
नेश्वर। ॥ 
(१५) श्री ओ० एन० मिश्र, आई० ए० एस० श्रमाय्‌ क्न्न, उत्तर प्रदेश, कानु- 
पुर। ० 
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(१६) श्रीडी० एस० पी० मकर्जी, संयक्त सचिव, व्यापार, श्रम एवं उद्योग विभाग 
परिचमी बंगाल सरकार, कलकत्ता। 

(१७) श्री सी० आर० रेगी, श्रमायुक्त, आंध्र । 

(१८) श्री सेयद अब्दुल लतीफ रजवी, आई० ए० एस० संयुक्त सचिव, श्रम- 
विभाग, हैदराबाद, सरकार, हँदराबाद। 

(१९) श्री बी० एस० पृत्तस्वामी, श्रमायुक्त, मध्य भारत, इदौर। 

(२०) श्री ए० एस० बनवालीकर, श्रमाय्‌क्‍त मध्यभारत, इदौर। 

(२१) श्री जी० एल० मेहता, आई० ए० एस०, सचिव, व्यापार, उद्योग एवं श्रम- 
विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर । 

(२२) श्री एम० के० देवासे, श्रमायुक्त, त्रिवेन्द्रम। 

(२३) सरदार जयदेव सोंधी, आई० ए० एस० सचिव उद्योग, पूति एवं श्रमविभाग, 
पटियाला एवं पंजाब राज्य संघ सरकार, पटियाला। 

(२४) श्री डी० के० बाढेका, श्रमायुक्त सौराष्ट्र सरकार, राजकोट । 


धारा ४ के वाक्य खंड (ग) के अन्तर्गत स' श्रेणी के राज्यों के केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नामांकित प्रतिनिधि। 


(२५) श्री डाक्टर बी० आर० सेठ, निदेशक श्रम एवं उद्योग, दिल्ली। 
(धारा ४ के वाक्य खंड (फ) के अन्तर्गत स' श्रेणी के राज्यों के केन्द्रीय सरकार 

द्वारा नामांकित प्रतिनिधि। 

(२७) श्री जी० डी० सोमानी, एम० पी० श्री निवास हाउस, वाडवी रोडं, 
बम्बई १। 

(२७) श्री एलेन इलिंयट लौखारट, मेससे ग्लेडस्टन लायछ एंड कम्पनी लिमिटेड, 
४ फेयरलीरलेस, कलकत्ता । 

(२८) श्रो मदन मोहन मंगरू दास, मंगलबाग एलिस ब्रिज, अहमदाबाद। 

(२९) श्री एस० सी० राय० आये एश्योरेंस बिल्डिंग, १५ 'चितरंजन ऐवेन्यू, 


कलकत्ता । 
(२०) श्री के० एन० मोदी मार्फत मोदी स्पिनिग ऐंड वीविग मिल्स, मोदी नगर, 
मेरठ । 


(धारा ४के वाक्य खंड (जी) के अन्तर्गत केद्वीय सरकार द्वारा कमंचारियों के 
सुंगठनों के परामर्श से नामाकित )। 
है रा 
(३१) श्री सोमनाथ पी० दबे, एम० पी० मंत्री टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, 
गांधी मजदूर सेवालय, भादरा, अहमदाबाद। 
(३२) श्री निर्मल कुमार सेन, वाबगंज, चिनसुरा, हुगली | 


३७४ 


, (३३) श्री काशी नाथ पांडे, प्रधान मंत्री, आई० एन० टी० यू० सी०, उत्तर प्रदेश 

शाखा, शाहंशाह मंजिल, बारुदखाना, गोलागंज, लऊलखनऊ। 

(३४) श्री एस० ए० डांगे, प्रधान मंत्री, ए० आई० टी० यू० सी०, आर० एल०, 
ट्स्ट बिल्डिंग, ५५ गिरगांव रोड, बम्बई-४। | 

(३५) श्री वी० बी० काणिक रतिलाल मेसन, पारीख स्ट्रीट, गिरगांव, बम्बई-- 
ढ़ 

(धारा ४ के वाक्य खंड (एच) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा चिकित्सकों के 

संगठनों के परामर्श से नामांकित )। 

(३६) डाक्टर चमन लाल एम० मेहता, श्री निवास, सेंडहस्टं रोड, बम्बई--४। 

(३७) डाक्टर वी० डी० साथया, ५०२ नारायण पेठ, पूना-२। 

(धारा ४ के वाक्यखंड (१) के अन्तर्गत संसद द्वारा निर्वाचित) 

(३८) श्री गोपीनाथ सिंह । 

(३९) श्री खांडभाई के० देसाई। 


परिशिष्ट द--७ (२) 


सं० पी० एफ-५१६( १० ) भाग २ 
नई दिल्‍ली, २३ सितम्बर, १९५३ 


कम चारी प्रावीडेंट फंड योजना १९०२ के पेराग्राफ २२ के उपपराग्राफ १ के 
अनसार केंद्रीय सरकार श्री ओंकार नाथ मिश्र, आई० ए० एस०, श्रमायक्त तथा प्रादेशिक 
प्र।वीडंट फंड कमिश्नर उत्तर प्रदेश को उक्त योजना के पेराग्राफ ४ के अन्तर्गत भारत सरकार 
के श्रम मंत्राढलय की अधिसूचना संख्या पी० एफ० ५१६(१०) तारीख २१ नवम्बर १९५३ 
में उत्तर प्रदेश के लिये निर्मित प्रादेशिक समिति का सेक्रेटरी नियुक्त करती है। 


परिशिष्ट द---७(३) 


सं० यू० १५ (एस एम) ३६(ए०)२१६-५४ 
९ मार्च, १९५४ ई० 
विज्ञप्ति सं० २२०७ (एल एल ) ३६(बी )-२७५ (एल एल) ५३, दिनांक १४ अक्टूबर, 
१९५३ ई० की अधिक्रांत करते हुए तथा इंप्लाईज प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, १९५२ (१९५२ 
की ऐक्ट संख्या १९ की धारा १४को उपधारा (३) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, 
श्रमायकत (लेबर कमिश्नर) उत्तर प्रदेश को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये 
प्राधिकारी तिदिष्ट करते हें। 


२७५ 
परिशिष्ट द--७ (४) 


सं० ५४४ (एल एल) (३) /३६ (बी)-२५४ (एल एल)--१९५३ 
र४ मार्च, १९५४ ई ० 


अधिसूचना (विविध) उत्तर प्रदेश कर्मचारी बीमा न्यायारूय नियम, १९५२ के 
नियम ८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय कम चारी राज्य 
बीमा कारपोरेशन के परामर्श से सरकारी अधि सूचना संख्या ११९४ (एल एल)। १८ (एल 
बी)--संख्या ३०८ (एल एल)।१८ ( एलबी)--३३५ (एछ एछ)--१९५१ दिनांक १३ 
मार्च १९५३ द्वारा निम्चित कमेचारी बीमा न्‍्यायारूय कानपुर जिसमें अध्यक्ष न्यायाधीश 
की ह सियत से डिप्टी कलक्टर श्री असगर अली शाह थे, २५ मार्च सन्‌ १९५४ से समाप्त 
करने की कृपा करते है । 


परिशिष्ट द--७ (५) 


सं० ५४४ (एल एल) (६)।३६(बी)--२५४ (एल एल) ।१९५३ 
२४ माचे, १९५४ ई ० 


उत्तर प्रदेश कमंचारी न्‍्यायारऊय नियम, १९५२ के नियम ४ के साथ पठित राज्य 
बीमा अधिनियम १९४८ (१९४८ के अधिनियम ३२) की धारा ७५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करत हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय २५ मा्च, १९५४ से एक कर्मचारी बीमा 
न्यायालय बनाने की कृपा करते हें जिसके न्‍्यायधीश के रूप में अध्यक्ष एडीशनल सिटी 
मजिस्ट्रेट श्री असगर अली होंगे और अपन ककत्तंव्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, के कानपुर 
क्षेत्र के लिये उक्त न्यायाल्‍रूय के कार्यो ' का निर्वाह करेंगे। 


व्याख्या--कानपुर क्षेत्रसे आशय कानपुर म्यू निसिपैलिटी , केटोनमेंट 'कानपुर तथा 
जूही की नोटीफाइड एरिया कमे टी का अधिकार क्षेत्र तथा कानपुर तहसील के जाजमऊ (बाजी 
'पुर), गज्जू पुरवा और म्‌ जफ्फरपुर गांवों के क्षेत्र से हे। 


परिशिष्ट द---७ (६) 
सं० एस एस १२१ (६६) 
नई दिल्‍ली, ६ अप्रेल, १९५४ 


कर्मचारी राज्यवीमा अधिनियम १९४८ (१९४८ के अधिनियम ३४) की धारा 
१० के अनुसार तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस-एस२१(४) 
तारीख १८ दिसम्बर १९४८ को समाप्त कर भारत सरकार अब से निम्नलिखित सदस्यों 
की चिकित्सा हित परिषद का संगठत करती हूँ :-- 


(१) 


(२) 
(३) 


न्‍घारा १० 


३७६ 


स्वास्थ्य सेवाओं के डाइरेक्टर जनरल महानिदेशक पदेन अध्यक्ष हें। 


सदस्य 


ले० क० टी० सी० पुरी, डिप्टी डाइरेक्टर जनरल आफ हैलथ सर्विसेज । 


कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संडिकल कमिश्नर पदेन। 
की उपधारा (१) के वाक्यखंड डी० के अन्तर्गत ए” तथा बी श्रेणी 


के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। 


(४) 
(५) 


(१०) 
(११) 


(१२) 
(१३) 


(१४) 


(१५) 


श्री बी० सी० दास ए प्त, डाइरेक्टर आफ हे ल्‍थ सर्विसेज पश्चिमी बंगाल। ' 
डा० जे० के० सेकिया, एम०बी०, डो०टी०, एम०,ए०एम०एस०, इंस्पेक्टर 
जनरल आफ सिविल हास्पिटल्स, आसाम, शिलुंग। 
ले०क० सगम लाल, एम०्बी०, बी०एस०, एफ०आरण०्सी ०एस०(इंगलैन्ड ) 
डी० ओ०एम०एस० (लंदन) डाइरक्टर आफ मेडीकल सब्विसेज्ञ, मद्रास । 
डा० टी० एस० साहनी, एफ०ऋरण०ण्सी ० एस०, डी० ओ० एम-एस० डाइ-- 
रेक्टर आफ हंल्‍थ संविसेज़, मध्यप्रदेश । 
ले० क० डी०पी० नाथ इंस्पेक्टर जनरल आफ सिविल हास्यिटल व, बिहार। 
डा० बी० बी० शेक्षित, एम० बी० बी० एस०, (बंघ्बवई) एस० आर० सी० 
पी० (एडिनबरा ), पी० एच० डी०) (एडिन ), पी०पो० एच० (कलकत्ता ) 
एफ आर० एस० (एडिन) एफ० एन० आई० बम्बई सरकार के सर्जन 
जनरल । 
कनेल ए० एल० चोपड़ा, डाइरेक्टर आफ मेडीकरू ऐड हँल्‍थ सव्विसेज़, 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 
ले ० क० पी० पप्तला, बी० ए० एम० बी०बी० एस० (मद्रास), एफ० 
आरण० सी० एस० (एडिन), डी० ओ० एम० एस०, डी० एल० ओ०, डी० 
पी० एच०, (लंदन), डाइरेक्टर आफ हेल्‍थ ऐंड इंस्पेक्टर जनररू आफ 
प्रिन्‍्सस उड़ीसा। 
डा० एच० बी० एन० स्विफ्ट डाइरेक्टर आफ हेल्‍थ सर्विसेज, पंजाब। 
डा० एल० डी० खत्री, डाइरेक्टर मेडिकल ऐंड हेल्‍थ सर्विसेज, हेदराबाद 
सरकार। 
डा० बी० आर० रामलिग रेड्डी, एल० आरण० सी० पी०, (लंदन) एम० 
आरण० सी० बी०, (इंगलेन्ड) डी०्सी०एच०, आर० सी० पी०, एस० सी० 
(इंगलेल्ड) डाइरेक्टर आफ मेडिकल सविसेज, मैसूर सरकार। 
कर्नल एस० एल० गाग्या, एलछ० आर० सी ०पी० (लंदन), एम० आर» 
सी० एस० (इंग० ), डाइरेक्टर आफ हेल्‍थ सर्विसेज मध्य-भारतै, ग्वालियर 


3७७ 


(१६) डा०एम० कुज कृष्ण पिल्ले, एम० बी०, सी ० एच० बी०, मेडिकल आफिसर, 
श्रम विभाग, ट्राववकोर-कोचीन सरकार। 
( १७) डा० एम० जी० भट्ट, एम० बी० बी० एस०, डी० टी० एम० ,ए म० पी० 
एच० (हरवर्ड ), डिप्टी डाइरेक्टर आफ हे ल्‍थ सर्विसेज, सौराष्ट्र सरकार । 
(१८) के० एस० आरण० भार्या, डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्‍थ सबविसेज़, पटि- 
याला। 
केंद्रीय सरकार द्वारा अपने द्वारा मान्य नियोजकों के संगठनों के परामश से 
घारा १० को उपवारा (१) के वरक्‍्य खड (ई) के अन्तर्गत नियुक्त :--- 
(१९) श्री श्रीराम, २२ कर्जन रोड, नई दिल्‍ली । 
(२०) श्री जी० डी० सोमानी, श्रीनिवासः हाउस, आउटम रोड, बम्बई । 
(२१) श्री आर० के० रूखोटिया, २ रायक एक्सचेज प्लेस, कलकत्ता । 
केंद्रीय सरकार द्वारा धारा १० को उपथारा (१) के वाक्यखंड (एफ) के अन्तर्गत 
उक्त सरकार द्वाराज्मान्य कर्मेंचरियों के संशठनो के परामर्श से मनोनीत। 
(२२) डा० एस० एल० काशीकर, आई० एन० टी० यू ० सी०, मध्य प्रदेश शाखा, 
श्रीखानकेकर बिल्डिग, निकट गणेश मंदिर, जमना टेक, माडर मिल रोड, 


नागपुर। 
(२३) श्री राम सिह भाई वर्मा, एम० एल०ए०, श्रम शिविर, स्नेहलूतागंज, 
इंदौर। ४ 


(२४) श्री विमल मेहरोत्रा, १०९/२५१ जवाहरनगर, कानपुर । 
धारा १० की उपधारा (१) के वाक्यखंड (जी) के अंतर्गत सरकार द्वारा मान्य 
/चिकित्सकों के संगठनों के परामश से केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत :--- / 
, (२५) डा० (मिसेज) बी० थृगम्मा, शाति भवन, कमच्छा, बनारस | 
(२६) डा० सी० एस० ठक्‍्कर, शांता वज, स्टेशन रोड, बम्बई । 
(२७) डा० जी० के० कुलकर्णी, काग्रेस नगर, कानपुर। 


परिश्िष्ट द--७(७) 
सं० पी० एफ०-५१ दर १० )।उ० प्र० 
दिल्‍ली, १५ अप्रैल, १९५४ 
कर्मचारी प्रावीडेंट फंड योजना, १९५२ के पैराग्राफ ४ के अनुकूल तथा २१ नवम्बर 


१९५३ के भारत के गजट में प्रकाशित भारत सरकार के श्रममंत्रालय की अधिसूचना 
सुंख्या पी० एफ०५१६(१०) भाग १ उपधारा १ को समाप्त कर भारत सरकार 
उत्तर प्रदेश राज्य के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करके एक प्रादेशिक समिति 


न छः 
का_निर्माण करती है :-- 


३ेए्ट 


(१) श्री के० एन० सिंह, आई० ए० एस०, सेक्रेटरी, केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 
उद्योग तथा श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, अध्यक्ष । 
लखनऊ। 


(२) श्री एच० एस० शर्मा, पी० सी० एस०, अंडर] 
सेक्रेटरी, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ राज्य सरकार की सिफारिश पर 
(३) श्री भरत नारायण आई० ए० एस० डिप्टी सेक्रेटरी | केंद्रीय सरकार द्वारा निय्‌ क्‍्त 


« » वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ | दो व्यक्ति। 
(४) श्री डी० एक्स, डी० सौजा, मेसस एल्गिन मिल्स ] ॥॒ 
कं० लि० कानपुर। राज्य के नियोजकों के संगठनों के 


(५) श्री इंदर सिंह, मे ससे सिंह, ३ जीनियरिंग वक्‍्से, | परामशं से केंद्रीय सरकार द्वारा 
कानपुर। मनोनीत नियोजकों के तीन 
(६) श्री एस० एस० एल० बंसल, सेक्रेटरी, सेमरस | प्रतिनिधि। 
स्टार पेपर मिल्स लि० बजोरिया पेलेस, सहारन- | 


ञर। ० / 

“(७) श्री अर्जुन अरोड़ा, सूटरगंज, कानपुर ) राज्यके कर्मचारियों के संगठनों 
(८) प्रो० जगदीश चन्द्र दीक्षित, सुभाष कालेज, उन्नाव ॥ के परामर्श से केंद्रीय सरकार 
(९) श्री वीरेच्र बहादुर सिह, बजारिए सोशलिस्ट पार्टी, | द्वारा मनोनीत कर्मचारियों के 

पानदरीबा, लखनऊ । | तीन प्रतिनिधि । 
(१०) श्री एस० एल० बागला, स्वदेशी काटन मिल्स क॑ ० केंद्रीय न्यास मंडल (बोर्ड आफ 
लि० कानपुर। टरस्टी) के गैर सरकारी 
सदस्य । 


(११) श्री राजा राम शास्त्री, ११/२५५ ग्वालटोडी, . राज्य के सामान्य निवासी॥ 
कानपुर। 
परिशिष्ट द---७ (८) 
सं० ११०६(एल एल)/३६ बी--३२२ (एल एल )--५३ 
१० जून, १९५४ ई ० 
उत्तर प्रदेश शक्कर (तथा चालक' मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण तथा विकास निधि 
अधिनियम, १९५१ (उत्तर प्रदेश की १९५१ की अधिनियम' संख्या १६) की धारा २ 
तथा उत्तर प्रदेश शक्कर तथा चालक मद्यसार श्रम कल्याण तथा विकास निधि नियम, १९५१ 
के नियम ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्य पाल महोदय श्री गेंदा सिंह, एम० एल० 
ए० द्वारा श्री एस० शुक्ल, प्रिसिपल लोकमान्य एच ०एस० स्कूल, जानकीनगर, पोस्ट आफिस 
सिउराही,जिला देवरिया ,तया श्रीबी० सी० कोहली, जेनरल मैनेजर, गंगा शूग़र कार्पोरेशन 
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देववन्द, जिला सहारनपुर को दिततांक २५ सितम्बर, १९५३ की विज्ञप्ति संख्या २४७० (एड 
एल) /बी० ३२२ (एल एल) ५०द्वारा निरमित परामशदात्री समिति 
का सदस्य, सर्वेश्री नारायणदत्त तिवारी, एम० एल० ए० तथा एच० टी० साहनी के स्थान पर 
जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, मनोनीत करते हे। 
परिशिष्ठ द--७(९) 
सं० यू-५९३(२) /३६-बी-५२ (एल एू)--५१ 
९ अगस्त, १९५४ ई ० 
ता० २० माचे, १९५१ की विज्ञप्ति सं ० ४९४ (एल एल) / १८---५२ (एल-एल) --५ १ 
को अधिक्रांत करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय १४ जुलाई, १९५४६० की विज्ञप्ति 
सं० यू-५२४(एल एल) /३६-बी--२५७ (एल एल) --५४ के अधीन बनाये गए औद्योगिक 
न्यायपीठ को, १ डस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टैडिंग आउड्डर्स ) ऐक्ट, १९४६ (ऐक्ट सं० २०, १९४६) 
के अधीन अपील सुनन वाले प्राधिकारी (:3]000[9/6 0ए०7०४४५) के समस्त कार्यों को 
करने के लिये उक्त ऐक्ट की धारा २ (ए) के अन्तर्गत सारे उत्तर प्रदेश के लिए अपील सुनने 
वाला अधिकारी निय्‌ क्ति करते हैं। क 
परिशिष्ट इ--७ (१०) 
सं० ४१४७/३६(१)--जी एल (८)---४८ 
११ अगस्त, १९५४ ई ० 
विज्ञप्ति सं० ३३९/२८-जी० एल० (३)-५१ दिनांक ४ सितम्बर १९५२ के क्रम 
में तथा इंडस्ट्रियल स्टेटिसटिक्स ऐक्ट, १९४२ की अधिनियम सं० २९ की धारा ४ 
के अधिकारों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य पाल महोदय श्रमायुक्त उत्तर 
प्रदेश को भी उपरोक्त अधिनियम की घारा ३ (१) (बी) में उल्डिखित विषयों के आंकड़े 
एकत्रित करने के हेतु सं्या अधिकारी नियुक्त करते हैं। 
परिशिष्द द--७ (११) 
सं० पी० एफ० ४२(१)--५४ 
नई दिल्‍ली, ३२१ मई, १९५४३ ० 
कर्मचारी प्राविडेंट फंड. अधिनियम १९५२ (१९५२ के अविनियम १९ ) की 
धारा १९ के वाक्य खंड (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग कर भारत सरकार आदेश 
देती हूँ कि उसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत प्रयोज्य अधिकारों को 
कर्मचारी प्रावीडेंट फंडयोजना १९५२ के पैराग्राफ १९ के उप पैराग्राफ (१) के अन्तर्गत 
नियुक्त कमिश्नर भी प्रयक्‍त कर सकेंगे। 
परिशिष्ठ द--७ (१२) 
सं० पी० एफ०--५१६ (५५) (बी-१ 
नई दिल्‍ली, २१ दिसम्बर, १९५३ ई ० 
कर्मचकरी प्रावीडेंट फंड अधिनियम १९५२ ( १९५२ के १९) की धारा १९ द्वारा 
१० 
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प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में केंद्रीय सरकार निर्देश देती हे कि उक्त अधिनियम' श्की धारा 
< के अन्तर्गत किसी भी उद्योग मे छगे कारखाने के किसी नियोजक से, जिसके लिये उचित' 
अधिकारी केंद्रीयसरकार हे, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिये कोई चन्दा अथवा उसवो अंतर्गत 
बनाई जान वाली किसी योजना के अनसार प्रावीडेट फंड के प्रशासन के व्यय के हिसाब 
में ली जान वाली रकम को शेष राजस्व कर के तौर पर वसूल करने का जो अधिकार उसका है 
वह निम्नलिखित अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक राज्य सरकार द्वाराभी अपने अधिकार 
क्षेत्र में प्रयकत हो सकेगा। 
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(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


परिश्षिष्ठ द-- ७ (१३) 
सं० एफ० ओ० सी ५२--( १५) 
नई दिल्‍ली, २६ मार्च, १९५४ ६० 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदुरी भुगतान अधिनियम, १९३६ की घारा “० (१) 
के अंतर्गत अधिकारी नियुक्त किए गये प्रत्येक अधिकारी को भारत सरकार युक्त 
करती हू । हु 
५ परिश्िष्ट द-- ७ (१४) 
सं० २४२७ (एल० एल) ३६ (बी०), ३४७ (एड० एल )--५४ विज्ञप्ति सं० 
५नवम्बर, १९५४० 
५४४ (एल० एल) (६) (३६ (ख) २५४ (एउ० एल) ५३, दिनांक २४ मात्र 
९५४ ई० का आशिक सशोधन करते हुए, गवर्नर महोदय, कानपुर के एडिशनल सिटी 
मजिस्ट्रेट के स्थान पर ता० २४ सितम्बर, १९५४ ई० क अपरान्ह से श्री महेशचरू, डिपही 
कलेक्टर कानपुर को, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर कच्द के लिये उक्त विज्ञप्ति द्वारा निर्मित 


इम्पलाइज इन्हायोरेन्श कोर्ट काजज नियुक्त करते हे। वे इस कोर्ट का का अपने कार्य 
अतिरिक्त करेगे। है 


